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हमारा प्रिता एक भगवान हे | a 
[ लेखक--श्री हंस मुनिजी महाराज | 
भाई हम सब एक पिता परमात्मा की सन्तान हैं। 
जड़ चेतन सब जोव जगत के उसको एक समान हैं II 
हुँ भ्रमृत के पुत्र सभो यह मन्त्र वेद में पाया है। 
जगत पिता परमेश्वर है शास्त्रों ने बोध कराया है॥ 
जगत पिता में हूँ गोता में हरि ने स्वयं बताया है। 
तो पिता पुत्र में भेद नहीं, यह ब्रह्मसूत्र ने गाया है ॥ 





ब्रह्मा ने सब जग उपजाया यों कह रहे पुरान हैं ॥भाई०॥ 3 
d इश्वर के अंश सभी, रामायण में भी आया है । A 


जड़ चेतन सब वहीं समझ, तुलसी ने शोश भुकाया है ॥ 
ग्रन्य पन्थ सब web ने, ये ही सन्देश सुनाया है । pe 
गाड पिता हैं सारे जग का, बाइविल ने समझाया है UI ($ 
अल्ला ग्रखिल विश्व का मालिक, कुरान के भी बयान हैं।भाई०।। sA 





हरि तो एक अनेक नाम हे, हरि ग्रनेक तुम मत जानो | 
हैं एक पिता के सभो पुत्र, तो निश्चय सब भाई मानो ॥ 
करो परस्पर प्रेम सभी, ग्रापस मै कलह नहीं ठानो । 
राग द्व अ्रभिमान छोड़कर, परमात्मा को पहिचानो ॥ 
हैं भ्रनेक हम हंश सभी, पर पिता एक भगवान हैं ॥भाई०॥ 


— शान न 
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७ जय सद्गुरु शारदाराम 


परमानन्द संदेश 


दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 











A पढे सुने अमलो बने, सो लख पावे प्रभाव ॥ 

a वपं २ णसी s . जू 6 मूट्य-५० नये पेसे 
= वाराणसी ज्येष्ठ सवत्‌ २०१६ जून १९६२ ३० | वार्षिक -४) रुपये 
F © 
T eam है| आश्चर्थ है !! K 

if © G) 

t dě देह फिर भी देह तीनो घारता । | 4 

| cf शा रचना करू मैं विश्वकी, नहि विश्व से कुछ aaa Il i $ 

i i H कर्तार हूँ में wd का, यह wd मेरा कार्य RI "u n 
J ii फिर भी न मुझमें सवं हे, श्राश्‍चयं हैं ! आश्चर्य है !! r 

si hi Er 
ER शह नहि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय मै से एक भी है वास्तविक | n i 
ib o iu mi 
i i में एक केवल सत्य हुँ, ज्ञानादि तीनो काल्यनिक ॥ fi ff 
i h प्रज्ञान से जिस मांहि भासे ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय हे । ü i 

„A i सो में निरंजन देव हूँ, आइ्चय है ! श्राश्‍चये है |! त A 

RR d ! i od 

E mmm 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








परमानन्द सन्देश ज्येष्ठ २०१६ g 


NO 





है दुःख सारा ča में, कोई नहीं उसको दवा | 
यह eur सारा है मूषा, फिर द्वैत कैसा वाह ! वा M 
चिम्मात्र हुँ में एकरस, मम कल्पना यह हृश्य है | 
मैं कल्पना से वाह्य हैँ, भ्राइचयं है ! md हे !! 


नहि बन्ध हैं नहि मोक्ष है, तुझमें न किञ्चित भ्रांति है। 
माया नहीं काया नहीं, परिपूणं ग्रक्षय शान्ति है ll 
मम कल्पना है शिष्य मेरी कल्पना आचार्य है। 
साक्षी स्वयं हँ सिद्ध मैं, mad है! maad हैँ !! 


सशरीर सारे विइव की, किञ्चित नहीं सम्भावना | 
शुद्धात्म मुझ चिन्मात्र मै, बनती नहीं है कल्पना ॥ 
तिहुँकाल, तीनों लोक, चोदह भुवन माया-कार्य है | 
चिन्मात्र मैं निस्संग हुँ, ्राश्‍्चयं हे! um है !! 


रहता जनों A, दैत का फिर भी न मुझमें नाम है। 
दंगल मुझे जंगल जँचे, फिर प्रीति का क्या काम है ॥ 
'मैं देह हूँ' जो मानता, सो प्रीति करि दुःख पाय ŽI 
चिन्मात्र में भी सङ्ग हो, प्राश्चर्य l श्राइचयं है ॥ 


नहि देह में, नहि जीव में, चेतन्यघन में शुद्ध हूँ । 

बन्धन यही मुक मांहि था, थी चाह में जीता रहूँ ॥ 
ब्रह्माण्ड रूपी लहर उठ उठ कर बिला फिर जाय | 
परिपूर्णं मुझ सुख सिन्धु में maad है! ्राइचर्य है |! 


निस्सीम मुझ चित्सिन्धु में जब मन पवन हो जाय STU d 
व्यापार लय हो जीव का, जग नाव भी होवे विलय ॥ 
इस भाँति से करके मनन, नर प्राज्ञ चुप हो जाय है । 
भोला ! न ग्रब तक चुप हुमा, ग्राइचये है! ग्राइचर्य है II 


“श्री मोले बाबा जी, 
— án —— 
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3» ब्रह्म को सिरनाय के, आत्म करो विचार | 
सदा सबहिं ३) स्तति, कर रहे वेद पुकार ॥ 


भाई, बहनों, सज्जनों! आज गुरु बनाकर उसी जालके अन्दर निवास करती है । 
नानक जीकी बानीकै अनुसार ब्रह्मज्ञानका उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टिकी रचना करके उसमें निवास 


उपदेश करेंगे | 
आप उपदेसे, समझे आपी, 
आपि रचिया सब के साथ । 
आपि किन्हो आपन बिस्तार, 
सब कछु उसका ओ करनेहार । © 
उससे भिन्न कहहु किछु होय, 
थान थनंतर एकं सोय। 
अपुने चलित आपि करनेहार, 
कहहु तक करे रंग अपार । 
मन महि आप मन अपुने माहिँ, 
नानक किंमत कहन न जाय | 
“आपि उपदेसे समभे Smp यानि "ब्रह 
वक्ता के हृदयमें घेठकर बोलता है, श्रोताके 
हृदयमें बेठकर सुनता हे ओर सारे बिश्वका 
स्वयं रचना करके सबमें लीन हे । केसे लीन 
है! dú मकड़ी रहती हे । वह स्वयं जाल 


करता है | जब SET पंच भौतिक पुतला बना 
कर तयार किया तो वह कोई चेष्टा नहीं करता 
था, चेष्टा रहित था । तब स्वयं प्रभु परमात्मा 
ने दसवें SN अन्दर प्रवेश किया तब वह 
क्रियावान हुआ । गीताके č अध्यायमें 
भगवान अजुनसे कहते हे--परमात्मा जो 
निरंकार हे वह देखने वाला है, स्मृति देने 
वाला हे, पिता रूपसे भरण-पोषण करने वाला 
हैं, पुत्र रूपसे भोक्ता हे । एक ही ब्रह्म in 
रूपसे देता हे ओर जीवरूपसे भोगता है | 
तमाम दुनियाँम बह निवास करता हे | आपही 
देखने वाला हे आप ही दिखाने वाला हे । 
TY परमात्मा सबमें आत्मा रूपसे परिपूण है। इस 
प्रकार देखा जाय तो साधु ओर चोर दोनों 
बराबर हैं। जो सद्व्यवहार शास्त्रानुसार करता 
है वह साधु हे और जो शास्त्र के ae हे 
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वह चोर हे । साधु संसारमें नाम पाता है यश 
पाता है, चोर क्लेश और दण्ड पाता हे । दोनों 
बराबर केसे हैं ? इन दोनोंमें केवल उपाधिका 
फरक हे, उपाधिक्रा त्याग करनेसे दोनों बराबर 
हैं दोनोंमें आत्मा TISTÝ विराजमान हे । 
घडा है एक छेद वाला है और एक अखण्ड 
है दोनोंमें कमरूप उपाधिका फरक है वेसे दोनों 
में महाक्राशका अश आकाशहपमें विद्यमान 
है। ऐसी ज्ञानीकी दृष्टि होती हे । वह हमेशा 
अध्यात्म दृश्सि देखता हे | 


“आप eat आपन विस्तार...... i? 

यह विइत्र सब उसने आप बनाया हे । जब 

ब्रह्म सृष्टिकी रचना करता हे तब जीवोंको पूर्व 

कर्मानुसार योनि देता हे । सृश्मिं तीन चीज 

अनादि हें । जीव, माया, ब्रह्म जीव ओर 

मायाका सम्बन्ध है, जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध 

है, माया ओर त्रह्मका सम्बन्ध हे | इसमें तीन 

मूल कारण हैं । सृष्टि केसी हे ! प्रलय समय 

नाश होती रहती है | प्रलयसे जीवके शुभाशुभ 

कम उसके सक्षम शरीरमें एकत्रित होते हैं । 

सूक्ष्म शरीर मायामें समाविष्ट होता हे और 

माया ब्रह्ममें । मायाने सब NAR संस्कार सहित 

उत्पन्न किया | आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी इनसे मिलकर जीवकी रचना हुई । mq 

परमात्मा सबके शुमाशुम कमं देखता रहता 

हैं। सब उसोमें शक्ति है मनुष्य तो यह भी 

) नहीं जानता कि उसके हातेमें क्रितने जीव रहते 
५ हें | अपने हातेकी गिनती नहीं कर सकता तो 
- सृष्टिको रचना बहुत विशाल है san गिनती 

क्या करेगा । STÁŤ सब रचना विशाल है 4 


सब AAA बागडोर प्रभु प्रमात्माके 
हाथमें हें । जोवके हाथम कुछ नहीं है । जितने 
जीव हैं सब जानते हैं कि थह मृत्युलोक है | 
कालका ग्रास है, सबको मृत्यु ग्रसेगा । सत्र 
जानते हैं, परन्तु सत्र में अहम भरा हुआ हे । 
मेरा घर, मेरा धन इत्यादि । यह अहस्‌ निकल 
जानेसे जीव quu छूट जाता है । एक दृष्टांत 
है--एक राजा था वह एक सन्तकी सेवा करता 
था । सतसंग करते करते उसके प्रभावसे राजाकी 
बुद्धि शुद्ध हो गई । राजाने संतसे प्राथना किया 
कि हे गुरुदेव यह राज हमें दुख देता है दुख 
रूप प्रतीत होता हे । आप गुरुदेव हें कोई 
उपाय बताइये | सन्तने Aa- [a ऐसा है तो 
राज हमें अपण कर दो |” राजाने सहप पूरा 
राज सन्तको अपण कर दिया। फिर सन्त 
राजासे Řa—- (ga हमारे शिष्य हो, शिष्यक्रा 
काम है आज्ञाका पालन करना | तुम इस राज 
को सम्दालो, ओर जो तुम्हारा खर्चा है उतना 
खर्चा लेते रहो ।” राजा राज्यको सम्हालने 
लगा । चः महीने बाद महात्माने राजासे पूछा 
'कोई तकलीफ तो नहीं D राजा बोला-'महाराज 
अब काहेकी तकलीफ जब तक A था तत्र 
तक तकलीफ थी । अब तो फर्ज अपना अदा 
करना है। बना तो आपका, बिगड़ा तो 
आपका । ग्रुझे अब कोई दुःख नहीं है | 

यदि जीवको ऐसा ज्ञान हो जावे कि इम 
सम्भालनेके वास्ते आए हैं, हमारा स्त्रामी प्रभु 
परमात्मा है, इम सव नौकर हैं तो दुख नहीं 
होगा । महात्मा बोलते हैं ऐसी. जिसकी आत्मा 
मुक्त है वह Weed भी विरक्त हे | ऐसे कई 
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विरक्त हुए हें । नामदेव, नरसिंह, तुकाराम 
इत्यादिके चरित्र पढृनेसे पता चलता ŽI 
तुकाराम जीका एक दृष्टान्त है । एक बार तुका- 
रामको स्त्रीने उनसे कहा कि घरमै खानेके लिये 
छ नहीं है । जाइए कुछ गन्ना ले आइए | 
तुकारामजी गन्ने तोड़ कर ला रहे थे तो मागमें 
बहुतसे लड़के गन्ने छीनने लगे | तुकाराम भी 
सबको परमात्माका ही स्वरूप समभ कर गन्ने 
बॉटते गये । अन्तमै उनके पास केवल एक हो 
गन्ना रह गया, वह लेकर घर आए । स्त्री एक 
ही गन्ना देखकर बढी क्रोधित इई, उसने गन्ना 
लेकर तुकारामकी पीठ पर मारा जिससे गन्ना 
टूट गया । तुकारात शान्त A बोले-*प्रिये ! 
तुमने अच्छा किया गन्ना तोड़ दिया, नहीं तो 
हमं तोड़ना पड़ता । तुक्रारामको क्रोध लेशमात्र 
भी नहीं था यदि क्रोध होता तो चे बहुत 
क्रोधित होते । | 
यह सब प्रञ्चुकी माया है । जिसने अर्पण 
कर दिया वह झुकत है | सब उस प्रभुके नौकर 
हैं। प्रशुकी माया mu पास रहेगी । 
जीव जिस प्रकारके AH करेगा उसी 
कर्मानुसार Ti द्वारा न्याय मिलेगा ।' सोनासे 
आभूषण कई प्रकारके बनते हैँ परन्तु सोना 
उनमें अलग नहीं होता । सोनेके बने हए 
आभूषण आफारमें भिन्न-भिन्न होंगे परन्तु सब 
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भी कई आकार हैं परन्तु परमात्मासे भिन्न नहीं 
& | जीवका नाम चेतन शक्ति हे । जीवको 
सव भले परेका ज्ञान हे । 


थान थनंतर - याने हर एक जगह एक 
Ha ही भरा हुआ है । परमात्मा केसा है! 
आकाश भर कर उसके आगे भी हे | वह सबके 
हृदयमें निवास करता हे | 

सब महात्माओंका एक ही लक्ष्य हे-- 

नदिया एक घाट बहुतेरा | 

कह कचीर बचन का फेरा । 

भाषायें अलग अलग हाँ | लेकिन du 
aa एक हे । महाराज अन्तमें बोलते हैं कि 
सबके मनमै परमात्मा विराजमान है | देवल के 
अन्दर देवली हे उसमें परमात्मा विराजमान 
है। देवलीसे फिर बद्धि हे । um, मन, 
चित्त ओर अहम्‌ यह सब एक ही हैं। 
जो मन है उसके अन्दर ब्रह्म हे । जिसका मन 
शुद्ध हो गया पह ब्रह्म रूप हो गया। और 
यदि मन fuge हो गया तो फिर चोरासीमें 
डालने वाला है। मन आत्मासे भिन्न नहीं हे । 
सुक्तिदाता के वास्ते मन यह मित्र हे और दूरा- 
चारियोंके चास्ते दुश्मन हे । मतलब यह कि 
जितना हो सके विचारसे, विवेकसे मन, इन्द्रियां 
को बसमें रखना । मन यह उपाधिका कारण 
है। उपाधिको हटा देनेसे याने मनको सुमागंपर 


में मूल वस्तु सोना ही है । उसी प्रकार जीवोंके चलानेसे ज्ञान होगा | भवसागरसे पार होगा । 


— USNE 'सलुजे’ 
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युद्धक्षेत्र कुरुक्षेत्र TT श्रीकृष्णाके 
सन्मुख खडे हुए अर्जुन इसी प्रकारके व्यक्तिगत 
wu तथा सामाजिक विधानके वशवर्ती होकर 
कातरभावसे संग्रामसे विमुख हो गये थे । उस 
समय पाथने युद्ध करनेके विरुद्ध जो-जो 
युक्तियाँ पेश की थीं उनके विरोधभें भगवान 
श्रीकृष्णने दो, Aaa युक्तियों को उनके 
सामने पेश किया था । उनमेंसे एक युक्ति तो 
रक्षके लिए थी ओर दूसरी युक्ति मुक्त पुरुषके 
लिए थी | पहली युक्ति शास्नकी थी और दूसरी 
युक्ति उत्सगंकी थी | उस उत्सर्ग मन्त्रका अन्त 
केवल भगवानके चरणोंमें कमफलका VATU 
कर देनेसे ही नहीं हो सकता, स्वयं कर्मको ही 
भगवानके चरणमै अपण करनेसे होता है | 


बृद्धावस्थामे प्रायः सभी नर-नारी मूतिकी 


| - उपासनामें निरत होकर श्रीभगवानके करुणा 
j a ओर दयाके भिखारी बनते हैं। उन लोगोंके 





निमित्त MEA जो आदेश बतलाया है | 
बही उन लोगोंका मूल आदश हे, उसीके अनु- 
सार वे लोग काय करनेके लिए प्रवृत्त होते E 
हम लोगोंके व्यक्तिगत जीवनक्षी आशा, 
आकांक्षा, विवेक बुद्ध, युक्ति, तक, साधन, 
आहद, वासना कामना, इन सब अहंकारकी 
द्योतक वस्तुओंके बाहर एक देवी नियम है, 
स्वगीय विधान है, जिसका अनुगामी होकर 
अर्थात्‌ उसी स्वर्गीय नियमके अनुसार जीवनकी 
नोकाका सञ्चालन करनेसे हम केवल संयमी 
और स्थिर ही नहीं हो सकते बल्कि मुक्तिका 
माग प्राप्त करनेमें भी वह हमें सहायता देकर 
तयार करेगा। शास्त्रकारोंकी ये उक्तियाँ मनुष्य 
जीवनको भेंवरमें पड़कर नाश होनेसे सर्वथा 
बचाती हैं | | 

: प्राचीन युगमें इस. शास्त्रका नामं वैदिक 
थम था । इसका आधार था मनुष्यका आध्या- 


स्मिक जीवन | इस शास्त्रके बचनोंके अनुसार 
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चलनेसे ही मनुष्य आत्मतत्रकी प्राप्ति कर सकता 
है। इस शास्त्रविधिके अनुभार ही अपने आच- 
रण ओर सदाचारको बनाकर वह अपनेको 
सर्वाङ्ग सुन्दर और सुगति बनाने की चेष्टा 
करेगा । समयके अनुसार यही वेदिक धम 
स्मृतिके नामसे पुकारा जाने लगा । वेदोंमें 
कथित चार वर्णाश्रम धमाके अनुसार स्मृति 
वाक्य मनुष्य समाजको विभक्त करके वर्णाश्रम 
घमेके अनुसार उनका नियोजन करने लगे, 
किन्तु वेदिक wu ural भाँति स्मृतिके 
वाक्योंमें सूक्ष्मता नहीं हें | उनके विधान स्थल 
होते हैं और उन्हीं स्थल उपायों द्वारा ही ये 
मानत्र समाजको मुक्तिके मागक्की ओर प्रसारित 
करने लगे । उनके बाद कलियुंगका पदापंण 


& हुआ । इस युग्मे प्रचलित रीति-रिवाज सामा- 


जिक आचार-विचार तथा व्यवहारने ही MAFI 
रूप धारणकर लिया हे । इस युगमें शास्त्रकी 
मर्यादा कुछ भी नहीं रही। काल धर्मके अनुसार 
सामाजिक रीति-रिवाजमें जो कुछ प्रचलित हो 
गया है उसीको RRNA वाक्य समझना 
चाहिए, उसीको लोग वेदवाक्य मानते है । 
ऋषियोंके वचन तो इस युगमें किनारे रख 
दिये गये हैं । जो प्रचलित आचार-विचारमें 
आ गये हैं उन्हींकी मर्यादा ओर गणना है | 


% ठीक ही है 'जहाँ और नहीं रुख वहाँ रेंड महा 


रुख ।' कुळ न रहनेसे तो यही अच्छा हे | 
कारण कि वासना ओर विषयके चक्कर में 
पड़कर स्वेच्छाचारी होनेकी अपेक्षा इस प्रकारके 
लोकाचारके अधीन होकर रहना भी किसी-न- 
किसी अंशमें ठीक और उचित हे | इसके 


अधीन हो जानेसे भी मनुष्यकी अनेक दुर्जय 
बासनायें प्रशमित हो जाती हैं । यद्यपि इस 
प्रकारके विधानोंकी कोई भी सत्ता नहीं हे, यदि 
ये मुक्तिका माग साफ करनेमें किसी भी तरहकी 
सहायता नहीं दे सकतीं ओर केवल एक ही 
तरहके बरन्धन-मात्रका काम करती हैं, तथापि 
अनपढ़ मूर्खा के हितके लिये इस प्रकारके किसी 
प्रचलित विधानकी नितान्त आवश्यकता है | 
जिनके हृदयमें धर्मका अहंकार विद्यमान दै, 
संस्कारका अहंकार विद्यमान है, अपनी प्रखर 
बुद्धि तथा विद्या विलासका अभिमान विद्यमान 
हे, ऐसे लोगोंके हाथोंमें पड्कर sue 
विधियाँका भी दुर्व्यवहार होता है । यदि शास्र 
का ठीक तरहसे उपयोग क्रिया जाय, यदि 
उनकी बताई हुई रीतियोंके अनुसार संसार- 
यात्रामें प्रवृत्त हुआ जाय तो मोक्त-पथमें HU- 
चित सहायता मिल जाती है । शास्त्र हो तो 
शब्द ब्रह्म हैं | 

पर जिन लोगोंने -अपनेको भगवानके 
चरणोमें समर्पित कर दिया है, जो लोग आत्मा 
को नित्य मुकत मानकर उसकी स्थिति निश्चित 
करनेमें समथ हो सके हं, जिन लोगोंने तन, 


मन और nuž कर्म तथा कर्मफल दोनॉका 


त्याग कर दिया है ओर दोनों को भगवानफे 
चरणमै समर्पित कर दिया है, ओर मुक्त 
साधक बन गमे हैं, उन्हे फिर उद्योग पव लेकर 
नया प्रयास RAR आवइयकता नहीं है | 
शास्रीय तिधानोंके अनुसार NAA बावकर 
रखनेकी उन्हें आवश्यकता नहीं है | सर्वोत्कृष्ट 
शास्रीय विधानोंके भी आगे उनकी स्थिति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








परमानन्द सन्देश ज्येष्ठ २०१६ ९० 


रहती हे और वे लोग प्रत्येक कमं तथा प्रत्येक परिचालन करते हैं। इस प्रकारके अंशतः 
अवस्थामै आनन्दका उपभोग करते हें। जिन संस्कारसे परिवेष्टित और अभिभूत हमलोगोंका 
लोगोंने भगवानके चरणोंमें अपना सवसव इस प्रकारके उत्कृष्ट ज्ञानका सहारा - लेकर 
समापित कर दिया, फिर उनके लिये बन्धन निरन्तर अवस्थान ( उसीमें लगा रहना ) सहज 
किस बातका हे ? शाब्द ब्रह्म सबको लाँध और साध्य है, पर निम्नलिखित अनुसार 
जाता है | : चलनेसे हम लोग पराज्ञान और सहजमें प्राप 
श्रीमगवानके चरणोमें कर्मको समर्पित कर सकते हैं । सबसे पहले नीचे लिखे मन्त्रका 
करनेका सबसे उत्तम विधान क्या हे १ इसके स्मरणकर अवस्थान करना चाहिये :-- 





लिये सबसे उत्तम विधान प्रक्ृतिका ज्ञान प्राप्त त्यया हपीकेश हृदिस्थितेन, 
करना है | मनमें इस तरहकी धारणा दढ करनी यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि | 
होगी कि हमलोगोके सम्पूण कार्यो को इइवरके अर्थात्‌ हे आनन्दकन्द कृष्णचन्द्र तुम 


आदेशानुसार प्रकृति सम्पन्न करती हे | हम- सदा और सर्वदा हमारे हृदयमें विराजमान हो, 
लोगोंके स्वभावके अन्तर्गत ही भगवानने कम. हम सभ काम तुम्हारी ही प्ररणासे करते हँ, 
की योजना की हे । जिस समय ये भाव पूण जैसी आपकी मर्जी होती है घेसाही काम हम 
STÁ हृदयंगम हो जायेंगे उसी समय साधकको करते हैं | सभी अवस्थामें मनमें इस बातंकी 
भासित होने लगेगा कि सभी कार्मोको नियं- धारणा करनी होगी कि इम वही करते हें जो | 
त्रण करनेवाला GAIN वही भगवान हे, हम- कुछ हृदयमें आसन जमाये वह भगवान हमसे 
लोग कुछ नहीं हें । किसी भी .कामकी जिम्मे- कराता है | शयन, भोजन, भ्रमण, कथा, वार्ता 
दारी हमारे ऊपर नहीं हे ओर तज्जनित बन्धन - आदि क्रियायें करते समय हमें इस मन्त्रका 
भी हमें व्याप नहीं सकते | जो कुछ भी भग- निरन्तर जप करना होगा । जिस समय ये भाव 
बान करते हें उसका उन्हें किसीके पास हिसाब हम लोगोंकी धमनियोंमें रक्तकी गतिके साथ . 
नहीं देना पड़ता । वे ही सवोत्कृष्ट कर्ता हैं, वे निरन्तर दौड़ने लगेंगे उस समय हमलोग इस . 
सुक्त सत्‌-चित्‌-आनन्दमय हें | संसारकी प्रत्येक वस्तुमै भगवानका प्रत्यक्ष 
जो साधक राख्रीय विधिके अनुसार कार्य आमास देखने लगेंगे और उस समय हमें aat 
करता हे उसका काये स्वभावगत्या नियन्त्रित, त्कृष्ट आनन्दकी उपलब्धि होगी । इस अमर . 
अकूत द्वारा संचालित और सुश खलित होता (सर्गदा जीवित रहने वाला) भावका कमल ' 
हे | यही प्रकृतिका घर्म हे । हमारे कर्म भी हमलोगोके हृदयोंमें जिस दिन खिलने लग 
स्वमावके सुसार नियन्त्रित हैं और यह जायगा उसी दिन साधनका यह द्वितीय चरण 
/ भान OKT होकर भगवानके हाथमें अत्यन्त सरल और सहज साध्य हो जायगा। 
3 रहता है और Y ही इसका नियन्त्रण तथा गीतामें भगवान श्रीकृष्णाने कहा है :— 
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?? 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति 
भ्रामयन्‌ सर्गेथूतानि यन्त्रारूदानि मायया | 

अर्थात्‌ हे AYA भगवान प्राणी मात्रके 
हृदयम निवास करते हैं गुणत्रय ( सत्व, रज, 
तम ) की सहायतासे सबको मायाजालमें लपेट- 
कर, प्राणी मात्रको यन्त्रपर चढ़ाकर घुमाया 
करते हैं । जव इस अमूल्य ज्ञानकी प्राप्ति तुम्हें 
होगी, उस समय तुम्हें विदित होगा कि तुम्हारे 
हृदयमें गुणत्रयने किस प्रकारका कर्मोत्पादन 
किया है तथा यन्त्रारूदृ तुम्हारा जीवन यन्त्र की 
सहायतासे किस तरहपर परिचालित हो रहा है। 
उस समय तुम “तथा करोमि” न कहकर कहोगे 
कि “'गुणोवतन्त एव” अर्थात्‌ हम कुछ नहीं 
, कर सकते, जो कुळ हमारे द्वारा सम्पादित 
होता है वह सब भगवानकी प्रेरणाका फल हे 
ओर बह प्रेरणा गुणत्रयी द्वारा होती है । इस 
TE केवल एक इसी आपत्तिकी सम्भा- 
गना रहती हे कि यदि इम गुणांदिकसे उत्पन्न 
कर्मादिककी प्राप्ति नहीं कर पाते, तब हमारे 
हृदयमें अनेक तरहके अशुद्ध भाग उत्पन्न होकर 
, हमें दारुण दुःख देने लगते हैं और जिस पाप 
ओर पुण्यकी, कल्पना हमलोग पूर्गसे ही करके 
बे ठे रहते č वह प्रत्यक्ष होकर हम लोगोंको 
>सताने ओर तङ्ग करने लगते हैं । इस अवस्था 
को प्राप्त होकर जिस समय हम पापके कीचडमे 
फेस जाते हैं, उस समय -हम घोर रूपसे हा- 
हाकार मचाने लगते हैं ओर यदि उस अवस्था 
में हमारे पूव जन्मके पुण्यके प्रभावसे कोई 
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अच्छा फल प्राप्त हो गया तो दम हर्पोत्फुल्ल 
होकर आनन्द मनाने लगते हैं । किन्तु जिस 
साधकने ऑत्म-समपणका मन्त्र ग्रहण किया है 
उसे स्मरण रखना होगा कि जिस घड़ीमें उसने 
अपनेको भगवानके हाथोंमें समर्पित कर [दया 
उसी घड़ीसे लेकर उसका सारा काम भगवानका 
हैं उसके जीवनको अपने हाथोंमें लेकर वह 
मनमाना खेल, खेल सकता है । अपनी इच्छा 
ओर रुचिके अनुसार पाप या पुणय करवा 
सकता हे । हमें केवल इस बातके लिये सचेत 
होना पड़ेगा कि कहीं हम भी उसीमें न फूस 
जाय, अर्थात्‌ खेलकी रोचकतासे MZE होकर 
अपनी प्रवृत्तिको स्वतन्त्र रूपसे न चलाने लगें 
हमें तो केवल उसकी प्रेरणाके अनुसार चलना 

| यन्त्र पर चढ़ाकर चह हमें जो नाच नचा- 
वेगा हम वही नाच नाचेगे। न तो इसमें हमें 
पापका ख्याल है न YAR परा । बस, 
मनमें केबल एक बात रखनो होगी और वह 
यह कि करुणामय आनन्द कन्द भगवान 
कृष्णचन्द्रने स्पष्ट शब्दोंमें हमें अभयदान 
दिया है । गीतामें भगवानने अपने मुखसे कहा 
है कि हम सच्चे हृदयसे दृढ होकर कहते हैं 
कि “न मे भक्त विनझ्यति' अर्थात्‌ मेरे भक्त 
का नाश नहीं हो सकता। हे नवीन युगके 
साधक ! आओ ! हिन्दुओंके आदश देव श्री 
कृष्णचन्द्रने धमं क्षेत्र झुरद्षेत्रमें भारतके प्रकृष्ट- 
तम विकासके हेतु जिस महामन्त्रकीः घोषणा 
किया है, उसी महामन्त्रमें दीक्षित होकर इम 
नये युगकी स्थापना करें | 
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क्या maa सबसे ऊँची श्रवस्था है! 
यदि हाँ, तो क्या यह कहा जा सकता है कि 
आनन्दको खो देनेपर व्यक्ति ग्रपनी चेतनामें 
नोचे गिर जाता है ? 

श्री अरविन्दने कहा कि विश्व सत्ताके 
आनन्दघर टिका हे ओर क्योंकि आनन्द विश्व 
का आधार हे, वह उसका लक्ष्य भी ग्रवश्य 
हे | भ्रतएव, इसका अर्थ यह हुआ कि आनन्द 
सबसे ऊंची भ्रवस्था है | 

किन्तु क्या तुम्हें यह बतानेकी आवश्य- 
कता है कि यहाँ हम उस mazat चर्चा 
नहों कर रहे जिसे सामान्य मानवी चेतना 
आनन्द समझती है ।: वस्तुत; यह मूल आनन्द 
को भ्रवस्था उन भ्रवस्थाश्रोसे ऊपरको ग्रवस्था 
है जिन्हें साधारणतया, यौगिक हृष्टिसे, sry- 
धिक ऊँची समझा जाता. है। उदाहरणार्थ, 
पूणं ग्रचलता की, आत्माकी qui समता, 
अचासक्तिको शोर असीम एवं सनातन भगवान्‌ 
के साथ तादात्म्यंको अवस्था, जो तुम्हें समस्त 
संयोगोंसे ऊपर उठा देती है । इस भ्रवस्थाके 
साथ-साथ एक HX भ्रवस्था भो ग्राप्त की जा 
सकतो है, यह 10] सर्वाङ्गीण Ada प्रेमकी 
 भ्रवस्था है जो भागवत कपाकी करुणा ओर 
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quiu श्रभिव्यक्तिका सार है। UE कृपा | 
समस्त भूलों sh समस्त अज्ञानोंके परिणामों , 
को नष्ट कर देती है। ये दो अवस्थाएँ सदा | 
ही चेतनाको चोटियाँ मानी गयी हूँ। Wb 
सोमाप्रान्त और उस चीजका अन्तिम छोर भी | 
कहा जा सकता है जिसे वैयक्तिक चेतना तब | 
प्राप्त कर सकतो है जबकि वह भगवानके | 
साथ संयुक्त हो जातो है । | 
किन्तु इनसे ऊपर भी एक चीज है, 
qui ग्रानन्दकी अवस्था, जो स्थितिशील नहीं 
है । वह विकसन शील अभिव्यक्तिका आनन्द | 
सर्वोच्च चेतनाको qui अभिव्यक्तिका भ्रानन्द | | 
जिन दो ग्रवस्थाश्रों की चर्चा मैं कर | 
रही हूँ उनमैसे पहली सदा कर्मके त्याग, 
को ग्रोर, एक लगभग स्थिर अ्रवस्थाको श्रोर | 
ले जाती 21 यह बड़ी ग्रासानीसे निर्वाण 
की ग्रोर भी ले जा सकती है। वस्तुतः जो | 
लोग निर्वाणकी खोज कर रहे हैं उनके लिये Z 
सदा यही रास्ता सुझाया जाता है । किन्तु: 
जिस आनन्दकी अवस्था की में बात कर रही 
है और जो मूलरूप में दिव्य है, क्योंकि यह 
विरोधों श्रौर क्पिरीतताझोंकी समस्त सम्भा-| 
वनाश्रोसे पुणातया स्त्रतंक्रहै, वह कमंसे पृथक 


| 
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नहीं रहती | उलटे वह ऐसे कर्मको ओर 
बढ़ती है जो सर्वांगोण है, पर जो अपने सार 
रुपमें qui हे IX समस्त अज्ञान और अज्ञान 
की समस्त दासतासे पूर्णतया स्वतंत्र हो 
चुका हे । 
इस मार्ग पर, जबकि व्यक्ति कुछ उन्नति 
कर चुका होता हे और उसकी बोध शक्ति 
बढ़ जाती हे, जब वह भ्रधिक पूर्ण रुपमें 
खुल जाता है और भागवत चेतनासे उसका 
सम्बन्ध ग्रधिक घनिष्ठ हो जाता हे, तो वह 
इस आनन्दको अनुभव कर सकता है और यह 
जान सकता हे कि कोई ऐसी वस्तु हैं जो 
जीवनको उसका सच्चा श्रर्थ प्रदान करतो हे । 
किन्तु जब तक व्यक्ति मानवी चेतनामें निवास 
करता हे, यह ग्रानन्द बड़ी आसानीसे विकृत 
हो जाता है और एक ऐसी वस्तुमे बदल जाता 
है जो उससे बिलकुल भी मेल नहीं खाती | 
अतएव, यह शायद ही कहा जा सकता है कि 
यदि व्यक्ति भ्रानन्दको खो दे, तो वह श्रपनो 
चेतनामें नीचे गिर जायगा, कारण, जिस 
आनन्दको में चर्चा कर रही हूँ वह एक ऐसो 
वस्तु हैं जिसे तुम खो नहीं सकते | यदि तुम 
उन दो अ्रवस्थाग्रोंके जिनके ARA मैने mur 
कहा है, पर चले जाते हो, भ्रर्थात्‌ पूणां निरा- 
सक्ति और निकट सम्पकंकी maur और qui 
प्रेम और करुणाकी भ्रवस्थाके, यदि इनके परे 
जाकर तुम्हें भागवत ग्रानन्दको प्राप्ति हो जातो 
हैं; तो वहाँसे नीचे ग्राना प्रायः ग्रसम्भव है | 
किन्तु क्रियात्मक जीवन में अर्थात्‌ योगके मागं 
पर यदि तुम्हें दिव्य आनन्दका अस्थायी रूपें 
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स्पशं प्राप्त होता है और यदि पीछे वह तुम्हे 
छोड़ देता है, तो तुम्हें आवश्यक रूपर्मे यह 
बोध होता है कि तुम शिखरसे किसी अन्धकार- 
मयी घाटोमें गिर गये हो | 


किन्तु ग्रनासक्तिसे रहित प्रानन्द एक 
ऐसा भयानक उपहार है जो बडो आसानीसे 
व्यर्थं हो सकता है, अनासक्तिको प्राप्त किये 
बिना आनन्दको खोजना बहुत बुद्धिमानीको 
बात प्रतीत नहीं होती । तुम्हें पहले समस्त 
संभव विरोधोंसे, दु:ख ग्रौर सुखसे, कष्ट श्रौर 
प्रसन्नतासे उत्साह और निरुत्साहसे ऊपर 
उठना चाहिए | यदि तुम इन सबसे ऊपर हो 
तो तुम सुरक्षित saň आनन्द प्राप्तिके लिए, 
ग्रभोप्सा कर सकते हो | 

किन्तु जब तक यह ग्रनासक्ति तुम्हे 
प्राप्त नहीं हो जाती, तुम बड़ी श्रासानीसे 
्रानन्दको सामान्य मानव-सुखको एक उच्च 
ग्रवस्थासे मिला सकते हो झोर यह सच्चा 
आनन्द नहीं होगा, उसको नकल भी नहीं 
होगा । कारण, इन दो अनुभूतियोंक्रा स्वभाव 
इतना भिन्न है, बल्कि प्रायः विरोधो है कि 
तुम एकसे दूसरी तक नहीं पहुँच सकते | ग्रतएव 
यदि तुम योगमार्गपर सुरक्षित रहना चाहते हो 
तो शान्ति, qui स्थिरता, समता, चेतनाका 
विस्तार, एक विशालतर ज्ञान, समस्त इच्छा, 
अभिरुचि और श्रासक्तिसे मुक्ति, निश्चय ही, 
एक अनिवार्य प्रारम्भिक अवस्था है | यह एक 
आन्तरिक और बाह्य सन्तुलनका निश्चित 
आश्वासन है, और इसी सन्तुलन और आधार 
पर जिसे कि बड़ा ठोस होना चाहिए, तुम 
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अपनी प्रत्येक इच्छित वस्तुको खडा कर सकते 
हो । किन्तु पहले वहाँ ग्राधार, एक श्रडोल 
आधार भ्रवश्य होना चाहिए | 
किसीने मुझसे पुछा है कि जब मैंने यह 
कहा था “व्यक्तिको स्थिर रहना चाहिये” 
उससे मेरा क्या भ्रभिप्राय था | 
स्पष्ट हो जब में किसीसे कहती हूं 
“स्थिर रहो” सेरा मतलब, व्यक्तियोंके 
अनुसार, कई बातोसे होता है । किन्तु सबसे 
पहली अनिवार्य स्थिरता मानसिक स्थिरता 
होती है, क्योंकि साधारणतया यही लोगोंमें 
बहुत कम पाईं जाती है। जब में किसीसे 
कहती हूँ “शान्त हो जाग्नो मेरा मतलब 
होता है कि--'मनसे क्षोभ, उत्तेजना आर 
उद्देंगको दूर करने और मस्तिष्कको शान्त 
करनेकी कोशिश करो, ग्रपनी मानसिक कल्प- 
नाग्रों, सम्मतियों और रचनाश्रोंके आस-पास 
चक्कर काटना बन्द कर दो |”... 
इसके साथ एक श्रोर प्रश्‍न जोड देना 
उपयुक्त रहेगा-- “श्राप मुझे शान्त रहनैको 
कहती हूँ, किन्तु शान्त रहनेके लिए में क्या 
करू P" इसका उत्तर सदा प्रायः एक ही 
. होता है। पहले तुम्हे इसको श्रावश्यकता 
- अनुभव होनी चाहिए, और फिर इसके लिए 
संकल्प, भ्रभीप्सा भ्रोर प्रयत्न करना चाहिए | 
प्रयत्न करणेके ग्रनगिनत ढंग बताये 
गये हैं o" बहुतो ने उन्हे कार्यान्वित 
भी किया है। ये ढंग सामान्यतया लम्बे, 
BE और दुष्कर होते हैं । लक्ष्यपर पहुँचनेसे 
. पहले ही कई लोग निरुत्साहित हो जाते हैं, 
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क्योंकि जितनो अधिक वे कोशिश करते d 
उतना अधिक ही उनके विचार उनके मस्तिष्क 
में उमड़ते-घुमड़ते रहते हैं । 

प्रत्येकका तरीका भिन्न है। किन्तु सबसे 
पहले तुम्हें उसकी आवश्यकता अनुभव होनी 


चाहिये-चाहे वह किसी कारणसे हो, चाहे | 


इस लिए कि तुम थके हो, क्लान्त हो, या इस 
लिये भी कि तुम सच्चे दिलसे अपनी वर्तमान 
अवस्थासे ऊपर उठना चाहते हो-तुम्हे मनकी 
इस स्थिरता और प्रशान्तिको आवश्यकताको 
समझना एवं अ्रनुभव करना चाहिये । और फिर 
पीछे तुम लक्ष्य पर पहुँचनेके लिये एक-एक 
करके सब प्रकारके ज्ञात और नए ढंगोंको 
प्रयुक्त कर सकते हो । | 


na तुम शीघ्र ही देख लोगे कि एक और 


आवश्यक स्थिरता भी है जो बहुत ग्रनिवार्य 
हे । यह प्राणकी स्थिरता है, दूसरे शब्दोंभे, 
इच्छाका ग्रभाव । जब प्राण पर्याप्तरूपमें 
विकसित नहीं हुआ होता श्रौर उसे शान्त 
करनेके लिये कहा जाता है तोया तो वह 
निद्रामें चला जाता है या काम बन्द कर देता 
है । वह कहता हैं “न, मैं ग्रपने स्थानसे नहीं 
हिलता, यदि तुम मुझे मेरा भोजन ग्रर्थात 
उत्तेजना, उत्साह, इच्छा, लालसा नहीं देते 
तो में भो श्रपने स्थानसे हिलना नहीं चाहता, 
में कुछ भी नहीं करूँगा |” तब समस्या जरा 
अधिक गम्भीर हो जाती है और शायद जरा 
अधिक कठिन भी | कारण, उत्तेजनासे तमस 
मै गिरनेको उन्नति तो कभी नहीं कहा जा 


सकता । स्थिरताको तमस्‌ या निद्रायुक्त ˆ 


निष्क्रियतासे मिला नहीं देना चाहिये । 
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स्थिरता एक अत्यन्त भावात्मक SIEUT 
है । एक भावात्मक शान्ति होती है जो संघर्ष 
की विरोधी नहीं-एक सक्रिय, संक्रामक और 
शक्तिशाली शान्ति, जो शासन करती है, 
स्थिरता लाती है, सस्तुग्रांको व्यवस्थित और 
संगठित करती हैं । जब मैं कहती R— स्थिर 
रहो' तो मेरा मतलब इसोसे होता है। में यह 
नहीं कहती-“जाग्नो, सो जाग्नो, गतिहीन और 
निष्क्रिय हो जाग्नो, कुछ मत करो |“ बिलकुल 
भो नहों...सच्चो स्थिरता -ast भारी शक्ति 
हे, बहुत बड़ा बल है | वस्तुतः यह कहा जा 
सकता हे कि, यदि समस्याको दूसरी ओरसे 
देखा जाय तो, जो लोग सचमुचमें सशक्त और 
बलशाली होते हैं वही. सदा बहुत शान्तभी 
होते हें । दुबंल व्यक्तिही उद्देलित ही उठते 


d । ज्योंही तुम सच्चे भ्रर्थोमें ज्वितशालो हो 


जाते हो, त्योंही तुम शान्त, स्थिर और ग्रचंचल 
हो जाते हो और तुम्हारे अन्दर उन विरोधी 
लहरोंका सामना करनेकी शक्ति आ जाती हे 
जो तुम्हें ग्रस्तव्यस्त करनेकी ग्राशासे बाहरसे 
उम पर वार करती हैं। यह सच्ची स्थिरता हो 
सदा शक्तिका चिन्ह होती है | स्थिरता सशक्त 
व्यक्तियोंका गुण है । 

शारीरिक रुपमै भो यही सत्य है । मुके 
पता नहीं कि तुमने सिह, वाघ या हाथी ग्रादि 
जानवरोंको ध्यान पूर्वक देखा है या नहीं | 
किन्तु वास्तविक बात यह है कि जब वे क्रिया- 
रोल नहीं होते वे बड़े qis स्थिर रहते 
हैं । एक बैठा हुआ श्रौर तुम्हारी भ्रोर देखता 
हुआ सिह तुम्हे सदा यह कहता प्रतीत होता 


परमानन्द सन्देश 


है, “तुम कितने चंचल हो । वह बुद्धिमत्ताकी 
इतनी शान्त मुद्रासे तुम्हारी HT देखता है | 
"Ix उसकी समस्त शक्ति, सामर्थ्यं और 
भौतिक बल--सब वहाँ समवेत रुपमै एकत्रित 
श्रौर घनीभूत रहते है | उनमें चंचलताको छाया 
भो नहीं होती । ज्योही आदेश मिला; बस 
कामके लिये तेयार । 

मैंने कई लोगोंको देखा है जो आधे घंटे 
के लिये भो चुप, स्थिर होकर नहीं बैठ सकते, 
वे श्रपनी टांग पैर या atg, सिर हिलाते ही 
रहते हैं। सब समय वे चंचल रहते हैं क्योंकि 
उनमें स्थिर रहनेकी शक्ति या सामर्थ्य नहीं 
है। जब चाहो उस वक्‍त स्थिर रहनेकी, ग्रपनी 
समस्त शक्तिको एकत्र करके उसे इच्छानुसार 
कर्ममें पुरी या थोड़ी थोड़ी करके खर्च करने 
की, कर्म करते समय भी पुर्ण शान्त रहनेको 
योग्यता सदा शक्तिका चिन्ह होती हे--यह 
शारीरिक शक्ति भो हो सकती है श्रोर प्राणिक 
भी, यह मानसिक भो हो सकतो है । क्न्तु 
यदि तुम तनिक भी क्षुब्ध हो जाते हो तो तुम्हे 
निश्‍चय पूवंक जान लेना चाहिये कि तुममें 
कहीं दुबेलता है। Wx यदि तुम्हारी सारी 
सत्ता क्षुब्ध हो जातो है तो दुबंलता भी तुम्हारी 
सारो सत्तामें है । 

ग्रतएव यदि में किसीसे कहूँ, “शान्त 
AN” तो उससे मेरा मतलब कई विभिन्न 
वस्तुओंसे हो सकता है, यह शक्ति पर निभेर 
करता है । किन्तु स्पष्ट हो, अधिकतर वही 
होता है; ''अपने मनको शान्त रखो, UX समय 
प्रपने विचारोको खोदो और कुरेदो नहीं, 
निइचल होग्रो |" 
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प्रधिकाँश व्यक्तियोंके लिए भ्रनुभव केवल 
तभी अस्तित्व रखता है जबकि वे उसकी 
व्याख्या कर सकते हैं। उनके लिए मानो 
अनुभव (किसी शक्तिक्रे साथ सम्पर्क, चेतना 
का विस्तार, भगवानके एक पक्षक्रे. साथ 
मिलन--कोई भी aqaa हो--सत्ता कि 
उन्पुखता, किसी भो बाधा का उन्मूलन, एक 
अवस्थाको पार करके नए द्वार खोलना) — 
ये सब अनुभव मानो बिलकुल- भो अपना 
अस्तित्व नहीं रखते, तब तक ये शब्दोंमें अ्रपने 
श्रोपको व्यक्त नहीं कर लेते और यथार्थ 
विचारोंके रूपमै प्रकट नहीं हो जाते । अभि- 
व्यक्तिको ठोक यहो आवश्यकता, रूप-प्रदान 
को यह आवश्यक्रता हो इस बातका कारण © 
क्योंकि अनुभवका एक बडा भाग वैयक्तिक 
चेतनापर कार्य करनेको शक्ति खो देता है । 
तुम्हे एक निर्णायक ग्रौर सुनिश्चित अनुभूति 
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होती है, उदाहरणार्थ, तुमने प्रपनी ग्रन्तरात्मा 
का द्वार खोल दिया हे तुम्हारा उसक्रे साथ 
सम्त्रन्ध भी gur था और तुम्हें उसका cn 
भो पता है और फिर भी यह सम्बन्ध बना 
नहीं रहता | इसका क्या कारण है? कारण 
यह है कि तुम्हारे लिए इस अनुभव को शक्ति 
पर्याप्त STÁ गोचर नहीं होतो, जब तक तुम 
इसे GUT सामने व्यक्त न कर लो । तुम्हारे 
लिये agaa तमी प्रारम्भ होता है जब तुम 
उसका वर्णग कर सकते हो | और जब तुम 
उसका वर्णान कर सकते हो, तो उसकी तीब्रता 
और आन्तरिक और बाह्य रूपान्तरके लिए 
कार्यं करने को उसको योग्यताका एक अधिक 
बड़ा भाग नष्ट हो चुक्ता है | यहाँ यह कहा 
जा सकता है कि वर्णान और व्याख्याका ग्रथ 
सदा नीचे स्तरपर उतरना होता है । 











एक तालाबमें 





LL NE: 
कई घाट होते हैं । कोई भी किसी घाटसे उतरकर तालात्रमें स्नान कर 


सकता है या घड़ा भर सकता है | घाटके लिये लड़ना कि मेरा अच्छा घाट है श्रोर तुम्हारा 
घाट बुरा है, व्यर्थ है | उसी प्रकार दिव्यानन्दके भरनेके पानी तक पहुँचनेके लिये अनेकों | 
घाट हैं | संसारके प्रत्येक mia सहारा लेकर सच्चाई ओर उत्साह भरे हृदयसे आगे बढो 
तो तुम वहाँ तक पहुँच जाश्रोगे; लेकिन तुम यह न कहो कि मेरा धर्म दूसरोंके धर्मसे 


अच्छा है | 


अगर तुम संसारसे अनासक्त रहना चाहते हो तो तुमको पहले कुछ समय तक एक वर्ष 
छः महीने, एक महीने या कमसे कम भारह दिन तक किसी एकान्त स्थानमै रहकर मरि 
साधन AIJA करना चाहिये | एकान्तवासमें तुम्हें सवदा ईश्वरमै ध्यान लगाना mI 
उस समय तुम्हारे मनमें यह विचार श्राना चाहिये कि 'संतारकी कोई वस्तु मेरी नं हे | 


जिनको में अपनी वस्तु AHA हूँ, वे 


अति शीघ्र नष्ट हो जायेंगी | वास्तवमें तुम्हारा मित्र 


| e 
| = है | sit gen सवस्व है, उसको प्रास करना ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिये | 


o“ 
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स्वामी गणोशानन्द जी र 


एक विशाल उपवन हे । उसके मध्यमे 
स्वच्छ शीतल और मधुर जलका एक सरोबर 
है । जोरों की इवा चली उसमें सैकड़ों तरंग 
(लहरियाँ) खड़ी होकर भूमने लगीं | हवाके 
शान्त होने पर तरंगे भी शान्त हो गई । अब 
जल ज्योका त्यों शान्त भावसे स्थित हे | 
यदेवास्चु तरंगत्वे सौस्यत्बेञपितदेवतत्‌ | 

( उपनिषद्‌ ) 

a जो जल तरंगकी दशामें है, शान्त दशा 
में भी वही जल है और शान्त अवस्थामे जो 
जल है, तरंगकी अवस्थामै भी वही जल ě | 


च [c iN ex a 
कहनेका तात्पय यह है कि कारण और कार्य 


दोनों अवस्थाओंमें तरव एक ही है। अवस्था 
का भेद होने पर भी dump भेद नहीं & | 
इसी प्रकार जगतकी कारण अवस्थामै और 
जगत रूप कार्य अवस्थामै एक ही suu 
विद्यमान है | वस्तुतः एक ही बह्मतस्वमें यह 
कारण आर कायभाव अध्यस्त है (कल्पित है) | 
कल्पना ही बनती हे, और कल्पना ही बिगडती 
है । तत्व अपने स्वरूपसे ज्योंका त्यों है जिस 
प्रकार तरंग ही बनी और तरंग ही बिगड़ी 
जल तो न बना और न बिगड़ा। वह तो अपने 
स्वरूपसे ज्यांका त्यां हे ओर जलसे अलग 
तरंगकी कोई सत्ता ही नहीं हे | वह तो जनका 
क RAT आकार मात्र हे | इससे यह सिद्ध 
हआ कि एक अधिष्ठान तत्व Jat इस fq 


/ 
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की कल्पना खड़ी हुई हे, वास्तव में एक अघि- 
छान स्वरूप ब्रह्मतत्व के सिवाय न तो कुछ बना 
ओर न कुळ बिगड़ा, जैसा कि सन्तों ने ag- 
भव प्रकट किया हे | 
“यह विश्व है सब कल्पना, 
बनता बिगड़ता कुछ नहीं”! 
अब प्रश्न यह उठता है कि जेसे जिस 
जलमें तरंगका आकार (रूप) बनता है और 
जिसको तरङ्ग इस नामसे कहा जाता है उस जज 
को तो हम आँखसे देखते हैं, हाथसे (त्वचासे) 
उसका स्पर्श करते हैं, उससे हमारी प्यास 
बुभती है | जीमसे उसकी मधुरताका अनुभव 
करते हैं | इस प्रकार देखकर, SA प्यास 
बुझाकर और उसकी मधुरताका अनुभव करके 
हम जल तत्वको जानते हैं। वेसे ही जित 
बह्मतल्वमें सम्पूण नाम रूप बनता है । अर्थात्‌ 
नास रूपात्मक संसारकी जिस अधिष्ठान स्वरूप 
TÁ कल्पना होती है, वह कौन है ? उसको 
हम केसे पहिचानें ! और केसे जानें? उस 
का ज्ञान उस ब्रह्म तत्वका अपरोक्ष साक्षात 


` केसे हो! | 


TA और अनुभवी महापुरुष इस प्रश्‍नका 
उत्तर देते हैं क्रि वह ब्रह्म तत्व कौन है ? इस 
प्रश्‍नकरत्ताका वास्तविक स्परूप ही बह ब्रह्म हे | 
जिससे सब कुछ पहिचाना ओर जाना जाता 
है, यही वह ब्रह्म है भ्रति कहती हे--उसका 
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को शान्त करके ही विशेष रूपसे अनुभवे 


ज्ञान नहीं, वह ज्ञान स्वरूप है | उससे सबका x 
आता है | रूपका अपरोक्ष ज्ञान हे । किन्तु 


ज्ञान होता हे । 


येनेदम सम्‌ Rami तस्‌ केन बिजानियात्‌ 
| ( उपनिषद्‌ ) 
उसका ATA साक्षात्‌ नहीं, वह साक्षात्‌ 
` झपरोक्ष स्वरूप हे । बृहदारण्यक श्रुति कहती 
हे कि ( यन्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ aa ) अर्थात्‌ 
AA साक्षात्‌ अपरोक्ष दै । साक्षात्‌ अपरोक्ष केसे 
हैं-इसको समझो, हमारे सामने पुष्प पड़ा हे । 
पुष्पको इम आँखसे देखते हैँ, आँखको मनसे 
देखते हैं । और मनकी वृत्तियोको साक्षी आत्मा 
से देखते č और आत्मा तो स्वयं प्रकाशित 
हो रही है, वह किसीका ver नहीं बह तो 
साक्षीत्‌ अपरोक्ष हे । शास्र लिखता है कि 
रूपं vad लोचनं vau ved इक्य मानसम्‌ | 
vzala 447: साक्षी रगेवनतु दृश्यने | 


( वाक्य सुधा ). 


अर्थात्‌ रूप दिखता हे, आँख उसको 
देखती हे | आँख भी दिखती हे । मन उसको 
देखता है। मन भी दिखता है साक्षी आत्मा उसको 
देखता है | साक्षी आत्मा देखता ही हे, दिखता 
नहीं | अर्थात्‌ चह स्वयं प्रकाशित होता हे । 
उसको जाननेके लिए किसी अन्य साधनकी 
जरूरत नहीं | रूपको देखनेके लिए आँखकी 
जरूरत है. आँखको जाननेके लिए मनकी 
जरूरत है ओर जडू मनकी वृत्तियोंको जानने 
के लिए चेतन आत्माकी जरूरत हे । और 
चेतन आत्माको जाननेके लिए न आँख की 
) जरूरत है और न मन की | चेतन (ज्ञानस्वरूप) 
/ त्मा तो आँख बन्द करके और sem इत्ति 


साक्षात नहीं आँखके द्वारा । आँखका मी ज्ञान 
हे । मगर साक्षात नहीं मन द्वारा। मनका भी 
अपरोक्ष है लेकिन स्वयं नहीं, चेतन आत्मासे 
आत्माका भी अपरोक्ष है। मगर किसी आँख 
बगेरहके जरिये नहीं । स्वयं साक्षात्‌ यह स्वयं 
प्रकाश ( साक्षात्‌ अपरोक्ष ) आत्मा ही ब्रह्म हे, 
वेदका परम प्रमाण वचन कह चुके हैं ¦ 
` (यत्‌ साक्षात अपरोक्षादू ब्रह्म ॥ Vi) 


अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष हे, वही ब्रह्म | 


है । इस स्वयं प्रकाश साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्मको 


आत्म रूपसे अनुभव करने वाला गुरु उपदेश . 


देता हे कि-- 
qq मनसा न मनुते येनाहुमनोमतस्‌ 
तदेव ब्रह्म त्वस्‌, विद्धि नेदं यदिद्मुपासते | 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्ष्‌ पि पश्यति, 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदञ्चपासते ॥ 
जिसका मनसे मनन नहीं किया 
जा सकता, मन जिसकी सत्ता स्फूति पाकर 
मनन क्रियामें समर्थ होता है उसको तुम ब्रह्म 
समझो । जिसको मनका विषय बना रहे हो 
वह ब्रह्म नहीं | इसी प्रकार जो आँखोंसे नहीं 
दिखता | आँख जिसकी सत्ता और चेतना 
पाकर देखनेका काम करती हैं। उसीको तुम 
TE समझो । जिसको आँखाका विषय बना 
रहे हो वह ब्रह्म नहीं | | 


इस प्रकार सद्गुरु और सत्‌ शास्रके 


सदुपदेशसे जब सच्चे जिज्ञासुको यह बोध हो. 


( शेष पृष्ठ २१ पर देखिये ) 
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येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः | 
संतोषं जनयेत्प्राज्ञस्तदेवेश्‍वर पुजनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ किसीभी साधनसे किसीभी če- 
धारीको सुख पहुँचाना भगवत्पुजन है । सभी 
देहोंमें जीव-रूपसे एकही प्रभु विराज रहे है । 
aa: किसीभी देहधारी जीवको सुख पहुँचाना 
प्रभुको ही सुख पहुँचाना कहलायेगा और प्रभु 
को प्रसन्न करने वाली प्रत्येक क्रियाका नामही 
भगवत्पुजन हूँ | चोटियोंको अन्न खिलाना भी 
भगवत्पूजन है क्‍योंकि उससे ग्रगरित जीवोंको 
तृप्ति होती है । इसी प्रकार भूखेको भोजन 
देना, नंगेको वस्त्र देना, चिन्ता-ग्रस्तको मोठे 
शब्दोमे STRATIŤ देना आदि भो भगवत्पूजन 
ही हे | ग्रशिक्षितोको शिक्षा देकर, 'मुग्रक्किलों 
को वकोलके रूपमें उचित सलाह देकर, 
डाक्टरके रूपमें बीमारको मीठी वाणीसे du 
देकर हम सच्चे ग्रर्थोमे भगवानकी पूजा कर 
सकते हैं। इस प्रकारके पूजनका भगवानके 
घर बहुत ग्रादर' होता है | सारांश यह कि 
अपने नित्यके व्यवहारमें किसोभी देहधारीकी 
किसी प्रकारकी सेवा ग्रथवा सहायता करना 
हो भगवत्पूजन है । भगवत्पूजनका यह प्रकार 
इतना भ्रधिक सरल है कि. किसोभी स्थितिका 


~ i ier x 
Uti n F ` 2 | 
© ७ % ~ 4 
७) VN lén : <A sá 
> VY gun. EN fg 
M 22 
मनुष्य इसे कर सकता हैं PANNA प्रत्येक 


व्यक्ति ग्रपना अपना कार्य करते हुए भ्रपने 
व्यवहारकी शुद्धतासे अपने सम्पूणं जीबनको 
भगवत्पूजन-रुप बना सकता है | इस मार्गका 
अवलम्बन बालक-वृद्ध, गरीब-भ्रमीर, fagra- 
मखं, बलवान्‌-निर्बल, पुरुषस्त्री आदि सभी 
कर सकते हैं | 
अन्य प्रकारके भगवत्पूजन सर्वजन सुलभ 
नहीं हूँ, परन्तु जो हढ निश्चयी तथा सूक्तम 
बुद्धि वाले हैं उन्हींसे इस प्रकारके पूजन हो 
सकते 8 । यथा ;-- 
रागाद्यदुष्टं हृदय वागदुष्टानृतादिना | 
हिसादिरहितः कायः केशवाराघनत्रयम्‌ ॥ 
पहला साधन है--रागाद्यदुष्ट॑ हृदयं 
अर्थात्‌ हृदयको रागादि क्लेशोंसे कलुषित न 
होने द। क्योंकि जब ये क्लेश भ्रन्तःकरणामें 
जमकर बैठ जाते हुँ, तब वह तमोगुणसे आवृत 
हो जाता है भर फलतः वह Suqcb सम्मुख 


नहीं हो सकता । अतः भगवत्पूजनके लिए 


प्रन्तःकरणाका निर्मल होना परमावश्यक है | 
जब तक रागादि पाँचो क्लेश ( अविद्या, 
अस्मिता, राग, दवे ष और अभिनिवेश ) ग्रंत:- 
करणासे नहीं निकल जाते, तब तक वह निर्मल 
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नहीं हो पाता और हमारा भगवत्पूजन ग्रधूरा 
हो रह जाता हे । | 
दूसरा साधन हे-- वागदृष्टानृतादिना-- 
अर्थात्‌ वाणीको असत्य भाषण रूपी दोषसे 
दुषित अथवा ग्रपवित्र न होने देना ग्रथवा 
दूसरे शब्दोंमें वाणीको सदेव सत्यसे पवित्र 
रखना । सत्यका झाचरणा कैसे किया जाय 
यह निम्नलिखित इलोक से स्पष्ट है-- 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं A यान्न ब्र यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
प्रियं च नानृतं ब्रयादेष धमः सनातनः di 
अर्थात्‌ सत्य भ्रवश्य बोले, परन्तु मधुर 
वाणीसे बोले, ANAN या कड़े शब्दोंमें नहीं, 
क्योंकि क्रोधमें या कड़े शब्दोंमें बोलनेसे सुनने 
चालेका दिल दुखता है और इससे सत्य 
भाषणाका तप नष्ट हो जाता है । प्रिय लगे 
वाली बात हो, पर AUT हो तो उसे भी न 
बोले । (बहुधा किसीकी खुशामद करनेके लिए 
एसी वाणी बोली जाती है जो कि ada 
अनुचित है) सत्य बोलगैके सम्बन्धमें इस 
सनातन धर्मका भ्रनुसरण करना ही सच्चे NA 


भगवानको पूजा है | 


तीसरा साधन है-हिसादिरहितः काय:- 
अर्थात्‌ शरीरको कायिक, वाचिक एवं मान- 


सिक तीनों प्रकारकी हिसाग्रोंसे adar मुक्त 


रखना | 

(भ्र) शरीर या शरीरके द्वारा किसी 
अस्त्र-शस्त्रसे दुसरे मनुष्यके शरीर पर आघात 
करना कायिक हिसा कहलातो है | 
(ब) कठोर वाणीके प्रयोगसे किसोके 


` हदय पर आघात पहुँचाना वाचिक हिंसा है | 
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२० 
(स ) मनसे किसीका बुरा चाहना, 
किसीके अशुभ होने में आनन्द मनाना अ्रथवा 
किसीकी हानि देखकर उसका समर्थन करना, 
यह सब मानसिक हिंसा है | 
उपयु क्त तीनों प्रकारको हिसाश्रोंसे मुक्त 


होनेके लिए भगवान वेदव्यास जी कहते है--. 


श्रयतां धर्मसवंस्वं श्ुत्वाचेवावधार्यताम्‌ | 
ग्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
सारे धमाका सार में तुमसे कहता हूं, 
सावधान होकर सुनो | फिर उसे एक कानसे 
सुनकर दूसरे कानसे निकाल न दो, बल्कि 
हृदयमे धारणा करो, और उसका निरन्तर 
मनन करके उसे अपने जीवनमें vadi 
'ग्रात्मनः प्रतिकूलानि’-भ्रर्थात्‌ जो व्यवहार 
तुमको प्रतिकूल लगे, वेसा व्यवहार 'परेषां न 
समाचरेत्‌-ग्र्थात्‌ दूसरोंके प्रति कभी न 
क्रो । 
यही बात श्रीकृष्ण भगवान ने गीता में 
कहो $— | 
आत्मोपम्येन सवंत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुखं स॒ योगी परमो मतः ॥ 
अर्थात्‌ हे sb! जो योगी सब प्राणियों 
में अपनेही समान सुख-दुखको एक सा देखता 
हे, उसे में योगियोंमे श्रेष्ठ समभता d 
इस प्रकार त्रिविध हिसाश्रोंसे ग्रपनेको 
मुक्त रखन ही सच्ची भगवत्पुजा है | 
इससे भी ग्रधिक उत्कृष्ट प्रकारका HT- 
वत्पुजन है जो बहुत काल तक साधन m 
बाद अपने आप होता रहता है । उस समय 
उच्च कोटिका भक्त भगवानकी स्तुति करते 
EX उनसे तदाकार होकर कहता है-“हे प्रभु! 
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विराजमान हो, मेरे प्राणा तुम्हारे सहचर हे । 
इस शरीरमें रहने वालो इद्धियाँ जो विषय- 
भोग भोगतो हैं, उनके द्वारा तुम्हारा पजन 
> हुआ करता है । हमारो वाणीसे जो-जो शब्द 
उच्चारित होते हैं, उनसे सब तुम्हारो स्तुति 
हो रहो है। पैरोंसे जो संचरणा हो रहा है, 
वह तुम्हारी परिक्रमा है। इस प्रकार मेरे द्वारा 
जो-जो कायिक, वाचिक अथवा मानसिक 
क्रियाएं हो रही हैं, उन सभोसे तुम्हारा पूजन 
हो रहो है US ऐसे समय भक्तक्रा देहाध्यास 
सर्वथा छूट जाता है और सर्वात्मभाव qui- 
रूपेण परिपक्व हो जाता 81 ऐसी स्थितिको 
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मेरे शरीर रूपी मन्दिरमें आत्मा रूपमे तुम्हीं 


पंरमानन्द सन्देश 


ही ज्ञानोकी सहज समाधि-दशा कहते हैं । ऐसे 
समथ साधकका देहाभिमान जिससे विशुद्ध 
परमात्म स्वरूप ग्रात्माका जो जोवभाव zz 
हो गया है, वह तत्व ज्ञानके द्वारा [TAT हो 
जाता है तथा 'परमातमा स्वयं ही चराचर 
भूतमात्रे श्रात्म रूपसे विराजता हैं? यह भाव 
g हो जाता है एवं समस्त इन्द्रियोंकी क्रियाएं 
भगवत्पूजन स्वरूप हो जाती हैं। 

उपयुक्त प्रकारके भगवत्पूजनमे से अपनी 


HT रुचिक्रे अनुसार किसीभी प्रकारका . 
पूजन करनेसे सब प्रकारके पूजन अपने प्राप 


हो जति हैं । ईश्वर हमें शक्ति दे, जिससे हमः 
विषयोंसे विमुख होकर FIT सारा जीवन 
भगवत्पूजन-मय बना ले | 


---#९५-+- 


( एड १८ कालम २ से आगे ) 


जाता है कि जिस GAY परमात्माको मैं प्राप्त 
करना चाहता था वह तो स्वयं प्रकाश मेरी 
आत्मा ही है । उसीसे हमारा मन और हमारी 
इन्द्रियों चेतन बन रही हैं | यही हमारे दिलको 
रोशन कर रहा है और यही आँखोंकी खिड़कीसे 
भाक रहा है । जिसको कि हम आँखोंसे बाहर | 
देखना चाहते थे । तो उल्लास भरे स्वरसे 


बोल उठता हे-- 
' जिसको मैं हूंढृता था नजरोंसे दूर दर 


बह मेरी आँखोंमें छिपा था मुझे मालूम न था॥ 


जिस प्रकाशमें हमने फूलके गुलदस्तेको 
देखा, उस प्रकाशपर हमारी दृष्टि नहीं गई । 


जिस प्रकाशके भानके पश्चात्‌ सबका भान होता 
है, वह सबका भान कराने वाला मौन स्वरूप 
चेतन्य ब्रह्म है । श्रुति कहती हैं ¦ 
तमेव भान्तमनुभाति सवे तस्य भासा 
सवमिदं विभाति ( कठ ३० ) 
aaga कुछ परदा यहाँ होना ही हमारे 
ओर परज परमात्माके बीचका प्रदा चना 
हुआ था| तभी तो साक्षात अपरोक्तको अभी 
तक नहीं समझा था | : 
वे हिजाबी (वेपद) को हिजावे दरमियाँ (बीच 
का पर्दा) समका था मैं | 
सामने की बात थी लेकिन कहाँ समभा था में ॥ 


— hs e i aa a 
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# इस सत्यको कभी न भूलो क्रि यहाँ पर कोई 
भी चीज तुम्हारी नहीं हे । सत्र कुळ स्वयं | 
तुमको भी लेकर, विश्‍वके परम NY का हे । 

© अधिकारको भावना अहंभावकी एक YE 


X बाह्य नाम रूपात्मक जगतमें आप्रद्ध और विशेषता है । 
उसीमें घुला-मिला जीवन दुःख कष्टका कारण ^ व्यक्तिगत ^P को छोड़ दो । एकमात्र भग- 
im है वान्‌ ही हैं, ओर वही सब ga हैं । तुम्हारी 
अपनी साधनायं भी तुम्हारी नहीं हैं । जो 
कुछ तुम करते हो वह सब उन्हींके काम हैं। 
बाहर और भीतर--सवत्र वही है। वह एक | 
साथ ही कर्ता भी है और अकर्ता भी | बही | 
सब कुछ हैं । | 
अ अहं अथवा पाथक्यका बोध मिथ्या है। | 
आनन्दका केवल एक ही अपार पारावार हे & 
जो एक साथ ही गतिशील भी हे और स्थिर | 
भी । केवल एक ही ज्योति है, एक ही | 
रहता हे शक्ति) एक ही चेतना, एक ही सत्ता, एक 
: ही सद्वस्तु है, वह शाश्वत और अनन्त है। 
# केवल बाहरी पोको ही सत्य समभना, # उस महान सत्यके लिए जीवन-यापन करो 
उनके भीतर पेठकर ओर उनका अतिक्रम जो तुम्हारे अन्दर निवास करता T 
कर उस दिव्य सदूवस्तु तक पहुंचनेकी चेष्टा , सत्य या भगवानूके लिए दुःख भोगना | 
न करना जिसके ऊपर सब FA अवलम्बित देवल मनुष्यका ही गौरव पूणं सुयोगहै। | 
है और जिसके कारण सब कुळ विद्यमान है- या दुःख भोग तुम्हें उनके अधिक निकट 1 
| 
| 
| 
| 





| 

| 

| 

| 
| 
| 
1 
| 
1 


RR E 
a 


# दुःख-कष्ट बाह्य परिस्थितियोंके अन्दर नहीं 
है, वह अन्तर्निहित हे--बद्ध और अज्ञ मन 
के अन्दर | 

# मनुष्य के दुःखी होनेका कारण यह हे क्रि 
वह बाहरी अवस्थाओं ओर विषयोंमें प्रसन्नता 
आर शान्तिकी खोज करता हे । बाहरी 
अबस्थाएँ ओर चीजें स्वभावतः उस पूणं 
स्थितिको उत्पन्न करनेमें असमर्थ होती हे ।. 
जिनके लिए मनुष्य का हृदय लालायित 


एकदम अज्ञान है | ले जाता हे | 

# बराबर इस विषय में सचेतन रहना कि # सच है, तुभ 'सब हो, तुम्हारे अन्दर ही 
हमारा व्यक्तिगत जीवन केवल लीला (सेल) 'सब' है, और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं 
की एक चीज है, जबकी वास्तवमें हम चिर हे। इस शिखर पर पहुँचनेका प्रयत्न करो 
मुक्त, पर्व आनन्दमय और सवव्यापी आत्मा परिणितकी इस चरम उच्चता पर | इसके 
या सत्य हैं--यही है अहंकारसे मुक्ति i [सिवा सब कुळ पुरा-का-पूरा अज्ञान हे । 
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šk अपने अन्दर भगवान्को देखो, ओर फिर 
सवत्र समस्त अभिव्यक्त जगतके रूपमें उन्हे 
देखो । निम्नतर लोकोंमें ही आबद्ध मत रहो, 
वहां पर तुष्टि पानेकी चेष्टा मत करो | अपनी 
परात्परा Wu ANN उड़कर चले जाओ । 
AX तक उच्चतम लक्ष्य प्राप्त न हो जाय 
तत्र तक वस अभीप्सा, अभीप्सा, अभीप्सा 
ही करते रहो । 

# पूणताक्षा लक्ष्य है मुक्त और स्वतंत्र जीवन, 
जिसके भीतर शान्ति और जिसके समस्त 
क्रिया कलापमें आनन्द भरा हुआ हो, जो 
किसी भी परिस्थितिमें dr हुआ या वाधा 
प्राप्त हो | 

# ज्ञान हे नीव, कर्म है उपरी ढाँचा और 

| भक्ति & गुवंद | आत्मसिद्विके सर्वागपूर्ण 
आर सुन्दर भन्दिरकी रचना करनेके लिये 
ये तीनों ही एक साथ काम करते हैं | 

# भगवानको 'सव क रूपमें देखो, और फिर 
साथ ही उनका बच्चा और सेवक बने रहो | 
तुम एक साथ ही Wu ओर 'उनके' बालक 
हो ? भगवान्‌ स्वयं अपने भक्त हे | 

. # यह अनुभव करो कि तुम आनन्दभय आत्मा 
हो, और फिर तुम्हारे लिए बाहरी कर्म ई 
गति, पर आत्माकी आन्तरिक शान्तावर्था 

विश्राम | 

+ आओ, समस्त सत्ताओंके उन एकमात्र परश्च 
के हार्थोमे इस यंत्रको अर्थात अपने शरीर 
को, s वे चाहें dd, व्यवहार करनेके 
लिए छोड़ दो | जब हम सचेतन हो जायंगे 

कि वह उनसे कार्य कर रहे हैं तय अनुभव 


ha 


करंगे कि हम युक्त हो गये हैं । 
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+ लक्ष्य की प्रापिकै लिए जो साधना आव- 
वयक है उसके लिए साधकको अपने साथी 
मनुष्यों ओर सभी जीवों तथा अपने चारों 

- ओरकी सभी चीजोंमें भगवानको देखना 
सीखना चाहिए | | 

# सव प्रकारके जीवनोंका लक्ष्य हे प्रेमसे 
भरा हृदय प्राप्त करना ओर फिर एक ŇA 
जीवनयापन करना जो स्वार्थहीन, युक्त 
'आर प्रसन्न हो | 

४ निस्संदेह कोई जीवन उस जीवनसे महत्तर 
नहीं है जो मनुष्य जातिम विद्यमान भग- 
वानको सेवामें लगा हो । विद्धमें और 
विसवके i परे भगवानको देखना ही इस 
गारवपूण जीवनका आधार हे । 

अ जीवनका महान लक्ष्य है सभी कामनाओं 
को बस एक कामनामें परिवर्तित कर देना 
भगवानको प्राप्त RAN कामनामें रूपान्त- 
रित कर देना । इस एक चरमकामनाकी 
पूति होनेपर आपकी सभी कामनाएँ अपने 
आप ही पूण हो जायगी | 

# अमरत्वका आनन्द उपाजित करो Ak उसी 
का उपभोग करो । अन्य सभी चीजोंसे 
पहले उसे ही अपना लक्ष्य और ध्येय 
बना लो | 

# साधनाका अन्त हे शाश्वत और अक्षर 
आत्माके साथ अपना एकत्व प्राप्त करना 
ओर अभिव्यक्त दुनियाँके क्षेत्रमै सभी कर्मों 
को करना | 

ॐ भक्ति जड़ है, वेराग्य वृक्ष हे, ज्ञान फूल 
हैं और परमेश्वरकी प्राप्ति फल है | 

[ क्रमशः | 
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किन्तु अनेक पुराणोंमें क्रम-निर्देश भी. 

हे | वहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कहकर | 

पुराणोंके नाम गिनाये गए हँ । नारद-पुराण- 

में सब पुराणोंकी क्रमसे विषय-सूची दी गई है। | 
मस्स्य-पुराणमें भी संक्षिप्त विषय-खची ŽI 

अष्टादश पुराणका एक क्रम नियत है । विष्णु-पुराण, श्रीमद्भागवत आदिमें भी पुराणों | 

wt guru ws पुराणोंके नाम और उनका की क्रमिक गणना है और पद्म-पुराणभे तो | 

ग्रन्थ-परिमाण लिखे मिलते हें । वे नाष प्रायः भगवानळके अंग रूपसे क्रमते पुराणोंका संगठन | 

क्रमसे ही लिखे SY मिलते है | किन्तु कई बताया गया है | | 

| 





do गिरिधर शमी 
© 


पुराशोंमें क्रम-मेद भी देखनेमें आता č | अस्तु, जहाँ-जहाँ क्रम विवक्षित हे, वहाँ |` 

आका रर यही है कि कही कहीं तो क्रम निम्नलिखित vaně ही पुराणका नाम | 

: दिखानेका स है और कहीं-कहीं केवल नाम हिट है (१) अक्ष-पुराण, (R) EA | 

बता दिये गए हे | बहाँ क्रमको विवक्षा नहीं है, पुराण, (२) विष्णु-पुराण, (४) uj 

जैसा कि 'देची भागबत' में अति dai 4 | 
पुराणोंका नाम-निर्देश एक ही इलोकमें कर $02 ता MSM, E NUR 

दिया $— ! (६) magau (७) माकण्डेय-पुराण, 

मदय भयं AA HAT च चतुष्टयम | (=) अग्नि-पुराण) (९) मविष्य-चुराण, (१०) 

अनाप xen लिंगानि सुराणागि बिदुबुधरः  बक्षवेवत-पुराण, (११) बिग-पुराण, (१२) 

अर्थात्‌ मकारादि दो नाम (मत्स्य, मार्क TERT, (१३) स्कन्द-पुराण, (१४) 

mE), मकारादि दो नाम ( भागवत भविः बामन-पुराण, (१५) कूम पुराण, (१६) 

ष्योत्तर ) A आदिके तीन नात (Ja, aa- मत्स्य पुराण, (१७) गरुड-पुराण ओर (१८) 

Jad, ATE), बकारादि चार नाम (विष्णु, त्र्मास्ड-पुराण । अधिकतर Tri यही 

बायु, वामन, वराइ ) और अ (अग्नि), ना क्रम मिलता है । कई पुराणोंमें भी यही क्रम 

( नारद ), प (पञ्च), कू (कूम), स्क (स्कन्द), मिलता हे । कई पुराणोंमें भिन्न-भिन्न प्रकरणों- 

लि (लिंग), ग (गरुड) | इस प्रकार अति में, जहाँ अनेक स्थानों पर पुराणोंके नाम 

daní आदिके zadal लेकर पुराणोंके अहा आ गए हैं, वहां भी एक जगह इस क्रमकी | 

) . रह नाम गिना दिये गए । यहाँ क्रमकी कोई रक्षा अवश्य की गई है, दूसरी जगह चाहे 
u नहीं उठाई गई | o कई पुराणोंमें भिन्न क्रम भी हो गया हो। इससे सिद्ध हो 

$e hs A ii: m कर दिया जाता है कि नियत क्रम यही NIE OL 
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E 
- —— € 
की इच्छा नहीं, वहीं भिन्न प्रकारसे नाम-निर्देश पुराणोक्त JEAN एक चित्र है। gu 


मिलता है | 

अच्छा तो 9H देखना यह है fak 
प्रकारका नियत क्रम रखनेका मी कोई विशेष 
कारण है या बिना कारण ही कोई क्रम रखना 
चाहिए, इस बिचारसे क्रम रख दिया गया 
| पुराणोंका मनन करनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि नियत क्रम रखनेका अवश्य ही 
रहस्यमय कारण है | शात्रोंमें क्रम दो प्रकारसे 
चला करता है एक आरोह-क्रम, दुसरा अत्ररोइ- 
क्रम | दूसरे शब्दोंमें, इसे नीचेसे उपरको जाना 
आर उपरसे नीचे को उतरना कह सकते हे | 
दृश्य कार्य को पकड़ कर gal कारण- 
परम्परामें जिज्ञासाके अनुसार प्रवेश करते जाना 
आरोह क्रम कहलाता है, और मूल तत्व को 
AREA बता कर उसका क्रमसे स्थल बिस्तार 
बताना अवरोह-क्रम ŽI पुराणोंमें आरस्मसे 
MN दशम पुराण तक आरोइ-क्रम चलता 
। दशमसे आगे अन्त तक suu 

mail ` 


_ यहतो सिद्ध ही है. कि पुराणोंका मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय सृष्टि हे | वही सृष्टि बिद्या 
पुराणोंका क्रम नियत करती है | सभी पुराणों- 
में सृष्टिका एक मानचित्र (नक्शा) बताया 


१ n 3 
गया है कि समुद्रमै शेषनागकी शय्या पर 


भगवान शयन कर रहे हैं। उनकी नाभिमेंसे 
एक कमल निकलता है | उस कमलमें quu 
HAT प्रकट होते हैं । ब्रह्मा सब प्रकारकी सृष्टि 
बनाते हें.। भगवान विष्णुके समीप देवर्षि 
नारद खड़े हुए स्तुति पढ़ते रहते हँ । यह 


समय पहले और आज भी ऐसे चित्र छपे हुए 
दृष्टिगोचर होते हैं | इस चित्रका विशद वर्णन 
ही पुराणोंमें आरम्भ होता है । 


९ 

सपभ्रथम मानव-मस्तिष्कमें यह जिज्ञासा 
उत्पन्न होती हे कि यह सम्पूर्ण हृदय जगत 
किसने बनाया | इसका उत्तर त्रह्म-पुराण देता 
है कि ्रपंच-रचनाके कर्ता आदिदेव ब्रह्मा 
६ । ब्रह्माके स्वरूपका पूर्ण वर्णन और उनके 
दारा सृष्टिकी उत्पत्तिका AA ब्रह्म पुराण बता 
देता है । अब आगे जिज्ञासा होती हे कि ब्रह्मा 
कहांसे आए या किसने उन्हें बनाया | इस 
जिज्ञासाकी शान्तिके लिए दूसरा पद्म-पुराण 
आता हे । चह ब्रह्माके उत्पादक एवं आधारः 
भूत पदूभका स्पष्ट निरूपण करता हे । पद्म 
कहांसे आया, यह शंका होने पर तीसरा विष्णु- 
पुराण विष्णुके स्वरूपका निरूपण कर उनकी 
नाभिसे पदूभकी उत्पत्ति बता देता हे | बिष्णु 
भगवान कहां विराजमान रहते हैं, उसका उत्तर 
चौथा वायु-पुराण उनके आधारभूत सहस 
मस्तक बाले TAMA स्त्ररूप-प्रदर्शन कर 
देता हे । शेषनाग किस आधार पर टिके हैं, 
इसका सपाधान पांचवा भागवत-पुराण उनके 
आधारभूत सपुद्रका वणान करके कर देता है । 
छठे नारद-पुराणमें भगवानके समीपवर्ती नारद 
का पणं विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता हे | इस 
प्रकार छह पुराणोमें सृष्टिके मानचित्रको सममा 
दिया गया है | | 

इसका dci आशय यह हे कि हम 
लोग संध्योपासनामें जिन सात व्याहृतियाँका 
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उच्चारण करते है, वे सात लोक हैं । हमारी 
यह पृथ्वी 'भूलोक' कहलाती हे । इसके चारों 
तरफका अंतरिक्ष, जिसमें चन्द्रमा भ्रमण करता 
है, वह YT नामसे कहा जाता है। उससे 
ऊपरका सुयंमण्डल A है | यह एक 
त्रिलोकी हुई, जो परस्पर सम्बद्ध है । u- 
मण्डलके ऊपरका अन्तरित्त EE नामसे, 
उसके उपरका परमेष्ठि मणडल जन? नामसे, 
उसके चारों ओरका अन्तरिक्ष qq नामसे 
ओर सबके ऊपर का MATA मणडल 'सत्य' 
नामसे कहा जाता है । ये ही सात लोक मिल 
कर हमारा एक त्रह्मारड हे । इस जह्माएडमें 
स्वयम्म, परमेष्ठी, ad और पृध्त्री चार 
मण्डल č ओर इनके मध्यमें तीन अन्तरिक्ष 
आते हैं; किन्तु हमारे चारों ओरके अन्तरिक्तमे 
जो चन्द्रमा भ्रमण करता हे, उससे हमारा 
घनिष्ठ सम्बन्ध ŽI इसलिए उसे मी मणडल 
मान लिया जाता है । इस प्रकार एक HATE 
में पांच मणडल हुए ओर दो अन्तरिक्ष रहे । 
इन मण्डलोंमें दो भाग हैं। एक मण्डल 
बनानेवाला भौतिक भाग और दूसरा उनको 
व्यवस्थित रखनेवाला प्राण-रूप अग्नि-भाग | 
हमारी पृथ्वी का अग्नि-रूप प्राण, जो इस पर 
चारों ओर सृष्टिकर्ता हे, इसलिए उसे dU 
माना जाता हे ml उत्पन्न होने वाले 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सबका सृष्टिकर्ता वही 
t! उसकी आधारभूत यह पृथ्वी कमल है | 
पढ्मपुराणमे STE रूपसे इस पृथ्वी को कमल 
कहा गया है और इसके चार भागों को कमलका 
चारों पत्र बताया गया है | 
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यह पृथ्ती-रूप कमल जिनसे उत्पन्न | 


होता है, वह सूयं भगवान ही यहां विष्णु हैं। 
पुराण आदि में बारह आदित्य बताए गए हैं । 


उनमें बारहवें आदित्यका नाम विष्णु है। _ 
यद्यपि विष्णु शब्द जगन्नियन्ता जगदीइवर 


परमात्माके लिए भी प्रयुक्त होता हे, किन्तु 
यहां इस प्रक्रियामै विष्ण-पदसे आदित्य या 
सूयं ही लिए जाते हें । उनकी नाभि अर्थात 
केन्द्रसे यह एथ्ती-मणडल-रूप कमल निकला 
है । मध्यका अन्तरित्त कमलकी नाल हे | 


यह पृथ्त्री उस नालके द्वारा स्यसे निरन्तर | 


सम्बन्ध रखती ŽI उन wer विष्णुके 
शयनका स्थान चोथा 'महः लोक ŽI 
नेमित्तिक प्रलयमें त्रिलोकीका क्षय हो जाने 


| 
] 
| 
| 
| 
| 


Í 
| 
| 
| 
| 
i 


o se oo am 


पर भी यह again बना रहता है | इसलिए £* 


उसे शेप कहा गया हे । उसमें सौम्य वायु 
अनन्त STÁ व्याप्त है, इसलिए उसे NEHTU 
बताया गया है और वायुका उपजीवी सप है, 
इसलिए सपके आकार में ही उसका चित्रण 
हुआ है । इसका मी आधार इसके ऊपर का 
जनलोक सबचद्र-रूपमें चित्रित हे, क्योंकि वह 
सोमका धन हैं और सोम का ही परिणाम आगे 
चलकर जल हुआ करता है | सरस्वाना नामसे 
वेदिक ओर पौराणिक भाषामै जनलोक ही 


प्रसिद्ध है | उसके वर्णन करनेवाले भागवतका £“ 


सारस्त्रत-कर्प नामसे सब पुराण स्मरण करते 
हैं। REAR वर्णन करनेके कारण ही 
सारस्वत नाम युक्तियुक्त होता हे । गोलोक 
नामसे भी इसी जनलोककी प्रसिद्धि है | इस 
लोकमें भगवान राधाकृष्णका निवास बताया 
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२७ 
गया है । बही emer है । इसी लिए उसका ओर d zur उ T भगवत्तत्व है इसी लिए उसका 
ITA करनेवाला पुराण भागवत नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । आगे जिज्ञासा होती है कि इस समुद्रम 
सोम-रूप जल कहांसे आया । इसकी शान्तिके 
लिए वहां नारद ऋषि को उपस्थित किया 
गया | 'नार' नाम जल-समूह का हे--'आपो 
नारा इति प्रोक्ता: ।' उस जलसमृहका देने 
पाला हुआ नारद, वह है ऊपरका तपोलोक 
और सत्यलोक | इसी लिए नारद स्वयम्भके 
पुत्र कहे गए | इस प्रकार यहाँ तक ब्रह्मांडदो 
SŘ क्रमिक चित्रण हुआ | 
इतने पर भी जिज्ञासा शान्त नहीं हुई I 
अब तक ब्रह्मांडके आवन्तर भागोंका कार्य. 
कारण-भाव समभमें आया | किन्तु इसका मूल 
» तत्व क्या है, जिससे स्वयस्भ आदि समस्त 
मंडलोंका विकास हुआ। इस मल तत्वके 
सम्बन्धमें चार प्रकारके मत आगे के चार 
पुराणोंके द्वारा उपत्रणित हुए हैं । स्पर्म 
MERA पुराणमें कहा गया है कि प्रकृति ही 
समस्त अह्यांडाँका मूल तत्व हे | अष्टम अग्नि- 
पुराण अग्नि को मूल तत्व कहता हे | नवम 
भविष्य-पुराण, जो कि सौर नामसे प्रसिद्ध है, 
सूर्य को भूलतत्व बताता हे । किन्तु अन्ततः 
दशम ब्रह्मवंचत-पुराणमें सिद्धान्त स्थिर किया 
गया कि मूल तत्व ब्रह्म हे ओर उसीका यह 
सब विवत है । जहाँ कारणम कोई विकार न 
होने पर भी कार्यकी प्रतीति हो जाए, उसे 
विवत कहते हैं | इस प्रकार मलतत्वका सिद्धान्त 
दशम पुराण तक स्पष्ट हो गया । 
पह SA बहुत AKA होनेके कारण मन 
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 वामन-पुराण करता है | 


परमानन्द सन्देश 
ओर वाणीसे भी अगम्य हे । उससे स्थल 
प्रपंच केसे बन गया, इसके उपपादनके लिए 
आगे ६ पुराणोंमें अवरोह-क्रम से ६ अवतार 
बताए गए हैं। उनके द्वारा ब्रह्मकी उपासना 
भी सम्भव हो सकेगी । सक्ष्ममें स्थलता कैसे 
आती है, इसका प्रकार vnd लिंग-पुराणमें 
निरूपित हे | स्थूल GÁŇ मण्डल बनानेवाले 
पराह हैं | उनका निरूपण qued चराह-पुराण 
में प्राप्त होता है । मण्डला पर जो प्राण-रूप 
कुभाराग्नि विराजमान रहती हे उसका स्वरूप 
WWE स्कन्द-पुराण में बताया गया हे । वह 
कुमाराग्नि तीन विक्रमण करती है। असे 
हमारी प्रथ्वीकी अग्नि, पृथ्त्री अन्तरि और 
सूर्य-मर्डल तक अपनी व्याप्ति फेलाता है । 
इस विक्रमणका विवरण-जिसे तीन पैर नापना 
कह कर पुराणोंने संकेतित किया हे-चोंदहवां 
आगे कच्छपके 
आकारमें उपर विराजमान सूर्य-मन्डल्से जो 
रस आता है, जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, उसे कूम-पुराण बतलाता है । qun 
ही दूसरा नाम कश्यप मी है । इसी आधार पर 


पुराणोमें वणन किया हे कि कश्यपसे ही समस्त 
प्रजा उत्पन्न हुई हे | 


इस सूय-रसके साथ तीन quis रस 
का भी मेल रहता हे । उन तीनों aus 
नाम है वसिष्ठ, मत्स्य, और अगस्त्य । वसिष्ठ 
उत्तर दिशा में, अगस्त्य दक्षिण दिशा में और 
मत्स्य मध्यमें होनेके कारण मत्स्य को ही 
प्रधान मान कर उसका निरूपण सोलहवें 


मत्स्य-पुराण में किया गया हे । इस प्रकार 
( शेष पृष्ठ २१ पर देखिये ) 
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गुजरातके घार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र ` 
© 


महात्मा गांधो तथा सरदार वल्लभभाई 
पटेलकी जन्मभूमि तथा उनके द्वारा स्थापित 
संस्थाएँ AX गुजरातको अपनी विशिष्ट कला 
आर संस्कृति यात्रियोके लिए सदा विशेष 
ग्राकर्षण रहो हे । भारतके बड़े बन्दरगाहोंमें 
काण्डलाका बन्दरगाह गुजरातको उत्तर सोमा 
पर्‌ विद्यमान है | 

हालांकि गुजरातके पर्वत हिमालयको 
तरह विशाल नहीं हैं, फिर भो वे ग्रपने नेस- 
गिक aadA भरप्र ग्रौर गुजरातके धार्मिक 
तथा ऐतिहासिक जोवन प्रवाहोंसे निकटसे 
सम्बन्धित हे । इनमें गिरनार, शत्रुञ्जय, 
चोटोला, 'बरडी, श्रारासुर, पावागढ़ तथा 
तरङ्गाकै पहाडोका विशेष स्थान है । जूनागढ़ 
के पास गिरनारको धवल पंक्तियां हष्टिगोचर 
होती है जितके बारेमें ada शोयंगाथाएँ va- 
सित है । शत्र्‌=ऊजयपर संगमरमरके विख्यात 
जैन मन्दिर है । यहाँ अनेक प्रकारके वन्य 
पशु-पक्षियोसे भरपुर प्रगाढ जंगल Č | सीराष्ट् 
के गीर जंगलमें सिह पाये जाते Č । एशिया 
भरमै केवल गीर जंगलमें ही अरब सिंहका 
आवास रह गया हे | 

गुजरात तीर्थो तथा यात्राधामोंसे भरपर 
है जिनमें विभिन्न संस्कृतियोंकी छाप अंकित 
है । इनमें द्वारका, प्रभासपाटन, शत्रूं जय. 

गिरनार, सिद्धपुर, डाकोर, siam; बहुचराजी, 


नारायणा सरोवर और भद्रेश्वर विशेष खूपसे 
विख्यात हैं । 


गुजरात राज्यकी वर्तमान राजधानी. 


अहमदाबाद पछ्चिमी भारतका दूसरा विशालतम 
शहर है । राजनीतिक स्वतन्त्रता-संग्राममें इस 
शहरने ऐतिहासिक योग दिया है और यहींपर 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने हरिजनोंके हितां 
रचनात्मक कार्य-क़र्ताग्रोंके लिए एंक TA 
की स्थापना को जहाँसे उन्होने दो दशाब्दियों 


तक श्रपनो प्रवृत्तियोंका संचालन किया | यहाँसे क 


ही उन्होंने नमक कानूनके विरुद्ध विख्यात दांडी 
यात्रा आरम्भ को थी | 

वस्त्रोद्योगके निर्माणके लिए विख्यात 
अहमदाबाद आधुनिक औद्योगिक शहर, प्राचीन 


पारवर्ती नगरके अ्रवशेषोंपर विद्यमान है | 


इसका वर्तमान नाम ग्रहमदशाह बादशाहके 
नाम पर रखा गया हे | उत्तर-पश्चिममे कुछ 
मोलकी दूरी पर स्थित ग्रणहिलपुर पाटनके 
बाद, जो भ्रभी भग्नावशेषावस्थामें है, १४११ 


में मुसलमान वंशीय बादशाह, ग्रहमदशाह | 
द्वितीयने इस शहरका पुनरुद्धार किया | अहम' | 


दाबाद शहर तथा उसके mana सुशोभित 
इमारतें और स्मारकोको ( जिन्हें एकही दिनमै 
देखा जा सकता है) १४वीं sie १५ वीं 
शताब्दीमें बनाया गया था। इनके स्थापत्य 
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पावागढ़, मोढरा, बड़वाल, उदवाड़ा, कोटेश्वर ' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


i 


i 


२६ 3 
में भारतीय एवं मुसलिम शेलियोंके समन्वय 
के प्रारम्भिक सत्प्रयत्नोंकी साकार झलक 
मिलतो है | 

आधुनिक शहरसे मध्यमें स्थित प्रमुख 
qar मसजिद, रानी सिपरीको मसजिद और 
मकबरा तथा अहमदशाहका मकबरा HT ग्रन्य 
' मसजिदें एवं Wax मुसलिम इमारतोंमे की 
गयी हिन्दू 'कला शैलोकी' कला-कारीगरीके 
_ सुन्दर नमूने हे góp सिंहके मन्दिर तथा 
अन्य इमारतोंपर किया गया नक्क़ाशीदार 
लकड़ोका काम परिचमी राजस्थानके उत्तर- 
कालीन स्थापत्यके नमूने है gu प्रकारके 
स्थापत्यर्मे सिद्दो सेयदकी मसजिदका स्थान 
प्रमुख है। इस मसजिदका खास श्राकर्षण हे- 
पत्थरपर खोदी गयो सुक्ष्म एवं कलात्मक 
जालियाँ | कलाकोशलको हष्टिसे ये fasfrať 
पुर्वेके सारे देशोंमें अपना भ्रद्वितीय स्थान 
रखतो हे | 

सान्ध्य विहारके लिए एक श्रनूठा और 
विदेशियोंका अधिक मनपसन्द स्थान कांकरिया 
तालाब है। पहाड़ी परसे बागके हरियाले 
उद्यानोंसे पशु संग्रहालयपर जानेके रास्तेतक 
यह तालाब परियोंके देशको तरह मनोरम 
मालूम होता है । 

प्रहमदाबाद शहरके इन स्थापत्योके 
ग्रलावा गुजरात राज्यभै प्राकृतिक enu 
खोदी गयी बौद्ध, हिन्दू, जैन ग्रौर मुसलिम 
शेलोके स्थापत्योंके भो विशिष्ट नमूने पाये 
जाते है | 

बड़ोदासे १७ मील दूर दाभोईमें अपने 


ज्येष्ठ २०१६ 


परमानन्द सन्देश 


O कनक कन्या 





अनल Rr 20: 
चार दरवाजे--बड़ौदा, नांदोह, मोरी sk 


हीरा ( जिन्हें भागोल कहा जाता है ) स्थापत्य 
के उत्कृष्ट नमूने हें । यह गुजरातके स्थापत्य 
का केन्द्र समभा जाता है | 

मेहसाणा जिलेमें स्थित विख्यात सूयं 
मन्दिर स्थापत्य सौन्दर्यके कारण अद्वितीय 
हे । उसी जिलेमें सिद्धपु रके प्रसिद्ध रुद्रमालसे 
चौलुक्यकालीन मन्दिरोंका श्रीगणेश हुआ । 
इस मन्दिरका निर्माण राजा मूलराजने १०वों 
शताब्दोमें किया था परन्तु राजा सिद्धराज 
जर्यासहने १२वीं शताब्दीमें इसका पुनर्निर्माण 


' किया था । इसी प्रकार मेहसाणा जिलेमें स्थित 


तरङ्गाके मन्दिरका कुमारपालने १२वीं शता- 
ब्दीमें निर्माण किया था और १६वीं शताब्दी में 
अकबरके शासन कालभे उसको मरम्मत की 
गयी थो | 

धुमलीका प्रख्यात नवलखा मन्दिर जाम- 
नगर जिलेमें स्थित है। उसका निर्माण जैत- 
वाह या जेतावाडोने किया था जिन्होंने १०वीं 
शताब्दीमें घुमलीपर आधित्य कर लिया था । 

बनासकांटा जिलेके कुभारिया मन्दिर 
प्राचीन जैन स्थापत्यके नमूने हे । ये मन्दिर 
कदाचित्‌ भ्राबूके देलवाड़ा मन्दिरोंसे भी पुराने 
हैं जो जैन स्थापत्यके श्रेष्ठतम शैलोके हैं | 

राज्यके जूनागढ़ जिलेमें सम्भवतः que 
टकोंके लिए सबसे अधिक आकर्षण विद्यमान 
है। उसमें भी प्रथम गीरके जंगल d, जो 
एशियाभरमें सिहोंका एकमात्र निवास स्थान 
है। यहाँ शेरोकी पिजड़ेमे बन्द नहीं किया 
जाता ग्रोर वे STAŤ मुक्त घूमते हैं। उनको 
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Wo फुटको दुरीसे देखा जा सकता है । इसके 
लिए बम्बईकी पर्यटक संस्थाएँ या ग्रहमदाबाद 
के सूचना निर्देशककी श्रोरसे व्यवस्थाकी जातो 
हे । इसी जिलेमें मौर्यवंशो सम्राट ग्रशोक 
महानके प्रसिद्ध शिलालेखादि और १०२० मै 


महमूद गजनवो द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मन्दिर 
विद्यमान हे मन्दिरके मूल स्थान पर एक 


नये मन्दिरका निर्माणकार्य जारी है । इसके 
अलावा सोमनाथके निकट ग्रहिल्याबाईका 
मन्दिर, देहोत्सगं, जहाँ एक भीलका बाण 
लगनेपर भगवान्‌:श्री कृष्णने sq पाथिव 
शरीरका त्याग किया था, त्रिवेणी, जहाँपर 
कपिलाँ, सरस्वती ग्रौर हिरनी नदियोंका संगम 
है, जूनागढ़ दरवाजा जो प्रभास पाटनका 
सुन्दर प्रवेशद्वार है । पुराने सोमनाथके मन्दिर 
के आकर्षक भ्रवशेषोंका संग्रहस्थान और भाल- 
का तीर्थ दशेनीय स्थान है | 

भावनगर जिलेका NAFTY पहाड, जो 


समुद्रको सतहसे १,९७७ फुट ऊँचा है । मंदिर 


Lo — — 


ज्येष्ठ २० १६ 


Jo 


ANNA TIT TR s 
के शहरके नामसे विख्यात हे । उसके शिखर 


घर ८६३ मन्दिर हे । शत्रुञ्जयकी गणना 
जेनोंके पवित्रतम पव॑तोंमें की जाती है । 

द्वारका हिन्दुग्रोंकी ७ प्रमुख पवित्र पुरि- 
योमेंसे है। अन्य पुरियाँ काशी, मथुरा, 
हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन ग्रौर कांजोवरम्‌ 
है । मथुरा त्यागनेके बाद भगवान्‌ कृषणने यहाँ 
अपने राज्यको स्थापना की थो । 

गुजरातमें ग्रनेक सुन्दर सरोवर भी है | 
इनमें भ्रहमदाबाद जिलेके नल सरोवर तथा 
नारायण सरोवर विशेष रूपसे उल्लेखनीय है | 

नल सरोवरमे अनेकानेक प्रवेशद्वार हैं 
जिनपर हिंगलाज और मूरेख देवियोंकी . मूर्तियाँ 
विद्यमान है । 

नारायण सरोवरके ग्रास-पास अनेक 
मन्दिर हैं। इस स्थानके सञ्चिकट समुद्रमें 
ज्वारके समय एक बहुत हो मोहक EST 
उपस्थित हो जाता है । 


| i dna: TY 
| परमानन्दु संदेश का 


| आत्मपुराण विशेषांक | 


लामग Woo पृष्ठोका यह विशाल विशेषांक जिसका 


Ta संदेशके ग्राहकोंको 


e प्राहृक बनकर ५) में 
| की कृपा करें| 


परमा- | 


"ल्क प्रदान किया जायगा। परमानन्द 
भाज हो ग्रपनी प्रति सुरक्षित करा लेने | 


fr nú 
a 


न O भि 
4 


--व्यवस्थ पक | 


A 
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9 
w वंदना K 
“गजाननसिह चौहान “नम्रः 
साहित्य-सदन, मण्डलेश्वर ( Ho Jo ) 
TE sb] दो ऐसा वरदान। 
जीव मात्रकी, सेवा हित में अर्पित कर दूँ प्राण ॥ १ ॥ 
सदा बडाँ का मान करू में, 
st का सम्मान करू मैं, 
नहीं कभी अभिमान करू मैं | 
करू सदा गुणगान मैं तेरा, और emm ध्यान ॥ R || 
दीन-दुखी की me मदद मैं, 
चाहे शत-शत NĚ बिपद मैं, 
परोपकार का निभाऊँ ब्रत मैं | 
अतुल शक्ति मेरे प्राणों में, कर दो ऐसी प्रदान ॥ ३ ॥ 
भूठ कमो भी ना NY बोलू, 
अपने नेम से ना NY AT, 
ED बचन हमेशा बोल । 
विमल बुद्धि तुम मुझको ऐसी देवो श्री भगवान 9 ॥ 
( पृष्ठ २७ कालम २ का शेषांश 
स्थ लसे सूक्ष्षताकी ओर अग्रसर होनेकी प्रक्रिया सूचित कर दिया कि ब्रह्मसे लेकर ब्रह्माएड तक 
६ पुराणों द्वारा बताई गई | जान लेना यही सृष्टि विद्या है। यही पुराणों 
अब सृष्टिका सांगोपांग वणन हो गया । में निरुपित ŽI मध्यमें भी adad नाम 
इसमें जो जीवधारी उत्पन्न हुए, उनकी लोका- से उसी मूलतत्व का स्मरण करा दिया 
न्तर गतिका क्या प्रकार है यह विषय सत्रं गया है | 
गरुड़ पुराणमें निरूपित हुआ। इन लोक एस प्रकार संक्षेपे पुराणोंके क्रम निरूपण 
लोकान्तरोंका कितना विस्तार हे, यह HONZA द्वारा सुष्टिका कुछ आभास बताया गया। 
ब्रह्मांड-पुराण में स्पष्ट कर दिया गया | इसके विस्तार के लिए अनेक ग्रन्थ चाहिए | 
इस प्रकार ब्रह्मसे आरम्भ करके ब्रह्माएड इतने से ही सुष्टि-विद्याकी गम्भीरताका 
पर समाप्ति करते इए भगवान च्यासने स्पष्ट आभास मिल सकेगा | 


Som Out Daron) OOt md 
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भगवान S3 


(१) वेर-वेरसे कभी शान्त नहीं होता । 
अवरसे a A 
अवरसे ही वर शान्त होता ŽI यही इसका 
स्वभाव हे | (५) 


(२) धम-ग्रन्योका कितना ही पाठ करें, 


लेकिन यदि प्रमादके कारण मनुष्य उन AA- 
Wed अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरे 
की गोए गिननेवाले R तरह वह श्रम- 
णत्बका भागी नहीं होता। (१९) | 

(२) न दूसरोके दोष. न दूसरोंके za- 
अकृतको देखे । आदमीको चाहिये कि अपने 
ही कृत-अक्षतको देखे । (५०) 

(४) चन्दन, कमल या जूहीकी सुगन्ध 
से सदाचारकी सुगन्ध बढ़कर हे | (५५) 

(५) यदि a आदमी अपनेको मर्ख 
समभे तो उतने अंशमें तो वह बुद्धिमान है | 
असली "a तो वह है जो मूख होते हुए अपने 
को बुद्धिमान समझता है | (६३) 

. (६) जबतक पाप कर्मफल नहीं देता, 
मनुष्य उसे मधुके WEN समझवा है। जब 
पाप कमफल देता है तब उसे दुःख होता 


. है। (६९) 


t 
) 
ut 
v 


à (७) जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले 
को भामम धन दिखानेवालेकी तरह समभे, जो 


F" संयम f | 
WWW समथ कत्रि-पंडितकी संगति करे, उस 





आदमीका कल्याण ही होता है, अकर्याण 
नहीं | (७६) | 

(८) अधमेसे न अपने लिये पुत्र, घन 
या राष्ट्रकी इच्छा करता है, न दूसरेके लिये। 
जो अधर्मसे अपनी उन्नति नहीं चाहता वही 
सदाचारी है ।. प्रज्ञावान ही धार्मिक है | (८४) 

(९) दूमरोंक्ो जीतनेकी अपेक्षा अपनेको 
ही जीतना ag či (१०४) 

(20) शुभकम करनेमें जल्दी करे | पापों 
से मनको हटावे | शुम-कम करनेमें ढील करने 
पर मन पापमें रत होने लगता हे । (११६) . 

(११) न नंगे रहनेसे, न जटा बढ़ानेसे, 
न.मस्म लेपनेसे, न उपवास करनेसे, न कड़ी 
भूमि पर सोनेसे, न उकंडू बेठनेसे ही उस 
आदभीकी शुद्धि होती है जिसको आकांक्षा 
निमूल नहीं हुई हैं। (१४१) | 

i २३ 
SS i पहले स्वयं वेसा करे sar 
हे दूपराको उपदेश देता हे. नेक 
करने वाला zadat k Wm A a i / 
a. दमन करना ही कठिन है। | 


(१२) अपना किया पाप अपरे 
अपनेको 
मालन करता हे | अपना न क्रिया पाप अपने 
को शुद्ध करता हे | (१६५) 


So) 1 
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धारावाहिक-- स्वप्न प्राणियोंसे कल्पित भेद है वास्तवमें 


अभेद है क्योंकि ग्रध्यस्तक्रा प्रधिष्ठानसे वास्तव 
में ग्रभेद होता है उसी प्रकार जाग्रत जगतके 
| साक्षी सच्चिदानन्द ब्रह्मका जाग्रत जग से तथा 
समस्त जड़ जंगम प्राणियोंसे कल्पित भेद आर 
वास्तवमें भ्रभेद है | स्वप्न साक्षी आत्मा और 
जाग्रत साक्षो ब्रह्म रामका भी घटाकाश महा- 
काशवत वास्तवमें अ्रभेद है। नाना घटाकाशोंके 
साथ अच्त।करण उपहित ग्रात्माग्रोंका भी TT 
स्पर उपाधिकृत कल्पित भेद और वास्तविक 
अभेद है | स्वप्नके जड-चेतनवत जीव-जडका 
भी भेद us Č । जड़-जड़का भेद भी उसी 
प्रकार कल्पित समझना चाहिए JAT 

| दो०-दिखरावा मार्ताह निज,भ्रदभुत रूप ग्रखंड । कल्पित माला दण्डादिकका र bs 
रोम-रोम प्रति राजत; कोटि-कोटि ब्रह्म ड॥ जैसे स्वप्नमें स्वप्ननरोके प्रेमके वशमें होकर 
है उमा ! तत्वहष्टिसे जीव, ईश्वर तथा स्वप्नका साक्षी आत्मा उनको भावना श्रोंके E 
जड़ जंगम किसी प्राणीका भो सच्चिदानन्द, अनुसार रूप धारण कर सकता है उसी प्रकार | 
See सर्वाधिष्ठान रामसे वास्तविक भेद यहाँ जाग्रतका साक्षी सच्चिदानन्द Tal राम 
नही, सब रामके हो स्वरूप हैं | भो यहाँके भक्तोके प्रेमके वशमें होकर उनको 
मेरो हृष्टिमें समस्त संसार तथा समस्त भावनाश्रोंके ATIR रूप धारण कर लेते हे | 

जोव और संसारको उत्पन्न-पालन करनेवाले सगुनहि mpg नहि कछु भेदा 
ब्रह्म SÍT विष्णु तथा संहार करनेवाला मैं गावहि मुनि पुरान बुध वेदा | 

„RT सबके सब सच्चिदानन्द रामके भ्रवतार TIT ASI ग्रलख अज जोई, 
हैं यदि कहो फिर परस्पर भेद क्यों प्रतीत भगत प्रेमवश सगुन सो होई I 

i हे उसका उत्तर यह है कि भेद मायाकूत ग्रगुन ग्रलेप श्रमान एक रस, 
थ्या है। | राम सगुन भये भगत प्रेमवश | 





श्री वेदान्ती जी 
[ गतांक से em] 
है उमा ! जैसे सूर्य बिना परिणामको 
प्राप्त हुए हो अनेक प्रतिबिम्बोंके रूपोंमें अपने 
AR दिखला देता है उसी प्रकार सच्चि- 
दानन्द राम भी परिणामको प्राप्त हुए बिना 
ही अनेक रूप धारण कर सकते ě | 
यह बडि बात राम कहे नाहीं, 





जिमि घट कोटि एक रवि stát | 


मुधा भेद यद्यपि कृत माया, 
बिनु हरि जाय न कोटि उपाया । 
जस स्वप्न साक्षीका स्वप्न संसारसे तथा 


जोवोंके मोहके कारण परमात्मा राम 
विश्वरूपे रज्जु adaa दिखाई पडते हैं भौर 
भक्तोंके प्रेमके कारणा देवको ग्रौर कोशल्याकी 
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गोदमें कृष्ण तथा रामहूपमें सगुणा होकर प्रकट 


परमानन्द सन्देश 





हो जाते हैं। जेसे ग्राक्राशमै दो चन्द्रमा 
देखना भ्रान्ति है उसी प्रकार निर्गुण HX 


. सगुणमें भेद देखना भ्रान्ति ŽI 


चितव जो लोचन अंगुलि लाए, 
. प्रगट जुगल ससि तोहिके भाये | 
जो गुणरहित सगुण सो केसे, 
जल हिम उपल विलग नहि जेसे | 
जैसे जल बरफका रूप धारणा करने पर 
भी रसरूप जल ही रहा, दूध दहीवत उसमें 
परिवतंन नहीं हुआ । उसी प्रकार U 
निराकार ब्रह्म राम ही सगुणा साकार रामहूप 
में प्रकट हुए हैं और परिणामको प्राप्त नहीं 
gu क्योंकि साकार eA ग्रयोध्यामै प्रकट 
होने पर निगुणा निराकार ET सवंत्र व्यापक 
रहते हैं । जेसे भ्रग्नि निराकार रूपसे wd 
रहते हुए भी काष्टादि arf प्रकट भी हो 
जाती उसी प्रकार निर्गुण निराकार afea- 
दानन्द ब्रह्म संत्र व्यापक होते हुये भी सगुण 
रूप धारण कर लेता है । यथा :— 
एक दारुगत देखिय एकू 
पावक जुग सम ब्रह्म fada | 
भगवान रामके निगुण स्वरूपमें अज्ञान 
का सूर्यम भ्रन्धकारवत भ्रत्यान्ताभाव है और 
इसी लिये श्रज्ञानको दूर करनेके लिये ज्ञानको 
भो आवएयकता नहीं है क्योंकि वह स्वत: 
ज्ञानधन है | 
राम सच्चिदानन्द दिनेशा 
नहि dg मोह निशा लबलेशा। 
सहज प्रकाश रुप भगवाना, 


ज्येष्ठ २० १६. 





नई da पुति विज्ञान विहाना । 
ज्ञान sds एक सीता वर, 


माया वश्य जीव सचराचर | 


रामब्रह्मः व्यापक जग जग जाना, 
परमानन्द परेस पुराना । 
रामब्रह्म चिन्मय अ्रविनासी, 
सर्वरहित सब उरपुर वासो d 
एक ग्रनोह 


ya सच्चिदानन्द परधामा | 


व्यापक ब्रह्म aaa ग्रविनासी, 


चिदानन्द fada गुनरासो । 
मन समेत जेहि जानन बानो, 
तरकि न सकहि सकल qu | 


राम nami. बुद्धि मनबानो, 
मत हमार ग्रस. सुनहि सयानी | 


महिमा निगम नेति कहि कहई, 
जो तिहुँकाल एकरस xg d 
सुमिरत जाहि Meg अज्ञाना, 


सोइ सवंग्य राम भगवाना | 


प्रकल ग्रनीह ATA ग्ररूपा, 
अनुभवगम्थ AMUSE MIT | 
मन गोतीत saa ग्रविनासी, 
निविकार निरवधि सुखरासो । 
सोइ सच्चिदानन्द घन . रामा, 


प्रज MAST बलधामा | 
अगुन ma गिरा गोतोता, 


सब दरसी अनवद्य भ्रजीता। 
निर्मम निराकार निरमोहा 
नित्य निरंजन ga सन्दोहा । 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी 
ब्रह्म निरीह बिरज भ्रविनासी । 
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eq श्रनामा, 


यष्ट २०१६ परमानन्द सन्देश 


रहे थे और मायासे दूसरा रूप बनाकर पुजा 
घरमै उसी समय भोजन भी करते हुए दिखाई 


पड़े एक हो रामके विरोधी धर्मवाले दो रूप 





इहाँ मोहकर कारन नाहीं, 
रवि सन्मुख तम कबहुँकि जाही | 
नयन दोष जा कहूँ जब होई, 


पीत बरन ससिकह कह सोई। 


नोकारूढ चलत जग देखा, 
अचल मोह वश आपुहि लेखा । 


बालक भ्रमहि न भ्रमहि aret, 
कर्हाह परस्पर मिथ्यावादी । 


मायावश मतिमन्द प्रभागी, 
हृदय जमनिका बहु विधि लागी | 


ते US हठ बस संसय करही, 
: निज cmm राम पर धरहीं। 


हषं विषाद ज्ञान अ्रज्ञाना, 
जीव धर्म भ्रहमिति भ्रभिमाना | 


|. हे उमा | सच्चिदानन्द राम ज्ञान ग्रज्ञान 
| से परे हे gd विषाद ज्ञान aaa अहंकार 
जीवके धमं हैं। जैसे निद्रासे स्वप्नका शरीर 
स्वप्नकी नदोमें डूबने लगता है श्रौर जाग्रत 
शरीर चारपाई पर ज्योंका त्यों शान्त पड़ा 
रहता है उसो प्रकार भगवान राम ES विषाद 
ज्ञान श्रज्ञानसे रहित सदा एक रस हैं और 
वे ही निद्रा की भाँति मायासे स्वप्नवत जाग्रत 
जगतमें जीवोंके रूपमें हषं विषाद करते हुए 
| से दोखने लगते हैं । जैसे सूयं स्थिर रहते. हुए 
| भी जलमै प्रतिबिम्बित होकर चंचल दोखता 
4 है उसो प्रकार सच्चिदानन्द ब्रह्म राम अन्त: 
| करणोंमें प्रतिबिम्बित होकर जीव रूपसे हषं 
| विषाद व ज्ञान भज्ञानसे युक्त हो जाते है। 
| माता कौशल्याको यही ज्ञान देनेके लिए भग- 
| वान रामने बाल्यावस्थामें दो रूप दिखलाये | 


A 


| भगवान राम वास्तविक रूपसे पालनेमें सो 














देखकर माता कौशल्या चकित हो गईं | 

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा, 

मति भ्रम मोर कि भ्रान विसेषा | 

जैसे जल में प्रतिबिम्बित सूर्य दीवारका 
प्रकाशक होता हे उसी प्रकार चिदाभासरूप 
जोव शरीर मन इन्द्रियोंका प्रकाशक है | जैसे 
तार व कोयला सहज प्रकाशक नहीं बिजलो 
व श्ररिनिके प्रविष्ट होने पर प्रकाशक हो जाते 
हैं उसी प्रकार अन्तःकरणमें दूसरोंकी जानने 
को शक्ति स्वाभाविक नहीं क्योंकि पंचभौतिक 
होनेसे जड़ हैं परन्तु सच्चिदानन्द ब्रह्म रामके 
जड़ भ्रन्तःकरणोंमें जीवरूपसे प्रविष्ट होनेसे 
ज्ञान शक्ति ग्रा जाती है। जैसे सूयंके प्रतिविम्ब 
में प्रकाश सूर्यका ही होता हैं उसो प्रकार 
जोवोंमें प्रकाश सच्चिदानन्द रामका ŽI 
भ्रन्तःकरणासे प्रकाश उधार लेकर 
इन्द्रियां शब्दस्पशं रूप रसगन्ध विषयोंकी 
प्रकाशक होती हें । परन्तु सबके प्रकाशक स्वयं 
प्रकाश सच्चिदानन्द राम भगवान्‌ हैं । 

AT: हे उमा ! सबके प्रकाशक स्वयं 
प्रकाश तत्वको रामका स्वरूप जानो, शेष 
चिदाभास ग्रन्तःकरण, देवताग्रों, इन्द्रियों zx 
विषयोंको प्रकाइय जगत समको | 

विषय करन सुर जीव समेता, 

सकल एक ते एक सचेता। 

सब कर परम प्रकाशक जोई, 

राम अनादि अवधपति सोई I 

जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, 
मायाधीरा ज्ञान गुत धाम्‌। 
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सत्संग भवन, वाराणसीमें परमहंस योगिराज अद्य योगिराज ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु 
बाबा शारदाराम उदासीन मुनिजी महाराजके द्वारा प्राप्त उपदेश” 


दिनांक १७ मई वाराणसी, 

जसे बादल अनायास आकर वर्षा कर 
जाते हैं उसी प्रकोर सहज परोपकारी परमोदार 
परम कृपालु बाबा शारदारामजी महाराजने मेरे 
टूटे फूटे निवासस्थान पर आकर बादलकी भांति 
अपने वचनामृतकी पर्याप्त वर्षा की । परन्तु 
मेरे हृदय रूपी लोटामें जितना वचनामृत 
समा सका उतना आप लोगां तक पहुँचानेका 
यत्न किया है । इस लेखमें उपदेश श्री स्वामीजी 
महाराजका समझना तथा त्रुटियाँ लोटेकी 
समझना | 

श्री स्वामी जी महाराजने उपदेश दिया 
कि 1— भई प्राप्त मानुष देहरियां गोविंद मिलन 
की यह तेरी बेरियाँ | 


sd आजकल गरमीका समय है उसी 


प्रकार मनुष्य जीवन ही सच्चिदानन्द परम 
पिता परमात्मासे मिलनेका उपयुक्त समय है । 


जैसे मछली को अगाध जल मिलने पर ही | 


पूणं शान्ति मिल सकती है उसी प्रकार 
सर्वात्मा सच्चिदानन्द भगवानके मिलने पर 
ही जीव पूण शान्ति को प्राप्त करता हे। जसे 
मछली को जलके अतिरिक्त सर्वत्र दुख ही 
दुख है उसी प्रकार जीवको सर्वाधिष्ठान सच्चि- 
दानन्द परमेश्‍वर को छोड़कर त्रिलोकीका राज्य 
ad पर भी दुख ही दुख है क्योंकि 


त्रिलोकी असत, जडू, दुख रूप है । जेसे समुद्र 
में इबते हुए किसी मनुष्य को कोई कृपा करके 
जहाज पर चढाले उसी प्रक्रार संसार nuu 
इवे हुए जीव को बिना हेतुसे ही परमकृपालु- | 
जगदीइवर मनुष्य देह देता है जो भवसागरका | 
जहाज दै । .यदि कहो कि मनुष्य शरीर ग्रारब्ध _ 
से मिलता है इश्वर नहीं देता है तो यह ठीक 
नहीं है क्योंकि प्रारब्ध जड़ हे। जेसे जड़ 
घड़ी ओर जड़ मोटर चलानेवाला कोई चेतन 
होता है उसी प्रकार प्रारब्धानुसार मनुष्य देह | 
चेतन ŠIK देता है । बिना ईश्‍वर के प्रारब्ध 
शरीर नहीं दे सकता अतः मनुष्य देह ईश्वरको 
कुपासे ग्राप्त होता है । मनुष्य देह रुपी जहाज 
पाकर भवसागर पार न करना सबसे बडी 
हानि हे | 

हानि कि जग यह सम कछु भाई | | 

भजिय न रामहि नर dg पाई ॥ 

एक राज्यमें ६ माहके लिए राजा बनाया 
जाता था ओर ६ माह पश्चात्‌ वह राजा नदी पार | 
जंगलमें उतार दिया जाता था | एक बार एक€ 
साधु को ६ माहके लिए राजा बना दिया गया 
उसने ६ माइके अन्दर ही नदी पार लश्कर 
खजाना सब भेज दिया और ६ माह बाद नदी 
पार जाने पर वहाँ भी राज्य करने लगा । इसी 
प्रकार मनुष्य जीवन ६ ud राज्यके समान 
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tú ज्येष्ठ २०१ परमानन्द सन्देश 


की आवाज सुनना चाहिए | जैसे सखे नारि- 
यलमें हिलानेसे आवाज सुनाई पड़ती है 
अथवा जसे मिट्टीके कोरे घड़ेमें एानी भरनेसे 
आवाज होती है उसी प्रकार मसितिष्कमें आत्मा 
को आवाजको शुरु द्वारा सीखकर सुनना 
चाहिए । 

जेसे मठमें आकाश असंग होता है और 
महाकाशसे अभिन्न होता हे । मठके diu 
आकाश रंगीन नहीं हो जाता उसी प्रकार देहं 
में आत्मा असंग निर्विकार अकता अभोक्ता 
रुप से विराजमान है ओर सच्चिदानन्द ब्रह्मसे 
अभिन्न हे क्‍योंकि aaa अन्श हे । जैसे 
सोनेकी डली सोनेसे काटकर अलगकी जा 
सकती हे उसी प्रकार महाकाशवत परमात्माका 
अन्श घटाकाशवत आत्मा परमात्मासे भिन्न 
नहीं हो सकता । 
यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 


है । साधुजन विषय भोगोंसे विरक्त होकर 
निष्काम कम-धम, भक्ति ओर ज्ञान सत्संग भजन, 
द्वारा प्राप्त करके शरीर छोड़नेके पश्चात्‌ SÚ 
प्रकार परमानन्द परब्रह्म को अभेदरुपसे प्राप्त 
कर लेते हें जेसे नदी समुद्रको प्राप्त होकर 
समुद्र हो जाती č | | 
सरिता जल जलनिधि महु जाई | 
होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
Ji स्वयं प्रकाश परमधाम स्वरूप परम ब्रह्म 
AE चन्द्र अग्नि प्रकाशित नहीं करते 
क्योंकि परमत्रह्म परमात्मा Wu चन्द्रादिका 
प्रकाशक हे । 
न तङ्कासयते सर्यो न शशाङ्को न पावकः | 
यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
( गीता १५-६) 
सच्चिदानन्द ईश्वरका ज्ञान सद्गुरु बिना 
नहीं होता और सद्गुरुसे ज्ञान अन्तःकरण 





शुद्ध होने पर होता ŽI अन्तःकरण शुद्धिके 
लिए मनुष्य को ब्रह्माने दानका उपदेश दिया 
क्योंकि येन केन विधि दीन्हें दान करे कल्याण 
` ( रामचरितमानस ) जिन साधनोंसे कल्याण 


( गीता १३-३२ ) 

जैसे जन्म लेनेवाले देहकी जन्मकुन्डली 
बनती है उस प्रकार अजन्मा आत्माकी जन्म- 
कुन्डली नहीं बनाई जा सकती क्योंकि आत्मा 


हो उन्हीं साधनों को दान समझना चाहिए | 
इन्द्र, विरोचन और अम्बरीषको ब्रह्माने द का 
उपदेश दिया । sex देवताओं को दसे 
इन्द्रिय दमनका उपदेश दिया बिरोचनने (गीता १३-३१) 
zad को द से दया सिखलायी तथा अम्ब- बिचार सागरमें जड बुद्धिको कता ate 
रीपने मनुष्यों को द से दानकी शिक्षा आदर्श बतलाया गया हे । परन्तु जैसे wem बिना 
बनकर सिखलाई | अन्तःकरणका मल दोष लोहा स्वतः क्रियाशील नहीं हो सकता उसी 
इश्वर अर्पण बुद्धिसे, निष्काम कमेसे दूर होता प्रकार चेतन आत्मा चुम्बकके समान seis. 
है और विक्षेप दोष दूर करनेके लिए परमात्मा- को सत्ता स्फूति देती है जिससे qum समान 


अनादि है | 
अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः | 


श्रीरस्थो5पिकोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
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उदासोन पुरी को एक झांको 
TRL मुनि 
e 

दोपहर का समय था प्रचण्ड मातंएडकी 

प्रखर किरण कराल कलिकालकी भाँति कलेजे 
कतर रहीं थीं। बस, 'वस' आई, MAY 
जनताको बस आकर बसा गयी | मैंने मी उसको 
शरण ली । देखते-देखते आजमगढ़से वह 
कप्तानगंज आ गयी ओर उदासीनपुरीको डाक 
कर बाजार गई | बससे उतरा कि उलटे पाँव 


पुरीमें प्रवेश किया । वहाँ श्री रघुवंश दास ज़ीसे 


सेंट हुई | आतिथ्य-सकारके वाद १ बजे UT- 
गुरु बाबा शारदारामजी महाराज गुफा-मन्दिरसे 
निकले ओर विशाल पंच-मन्दिरकी प्रदक्षिणा 
करके 'सत्संग-भवन' में आसनासीन हुए | 

में भी उनके दर्शनाथ वहाँ गया और 
बाबाजीको दण्डवत्‌ करके उनके संकेतानुसार AZ 


जड़ होनेपर भी बुद्धि कर्ताभोक्ता हो जाती है | 
समस्त पाप पुण्य बुद्धिगत है आत्मा निलेप 
असंग निष्क्रिय है | परन्तु जैसे दपणके शुद्ध 
हुए बिना मुखका दशन नहीं हो सकता उसी 
प्रकार बुद्धि शुद्ध हुए बिना परमात्माका दर्शन 
ज्ञान नहीं हो सकता कि आत्मा निष्पाप असंग 
ATET हे | अतः भगवत अर्पण वृद्धिसे 
MAR कम करना चाहिए और पापोंका 
त्याग करना चाहिए क्योंकि मनुष्य देह 
। *परमात्माकी प्राप्तेकि लिए ही मिला हे | 
s — वेदान्ती जी 


गया । धीरे-धीरे कुछ और लोग आ गये | 
थोड़ी देर बाद प्रसाद वितरण करते हुए बाबा 
पुनः गुफ।-मन्दिरमै चले गये । मैं भी अतिथि 
भवनमें जा विश्राम करने लगा। पुनः सायंकाल 
५ बजे नित्यकमेके बाद ६॥ से ११ बजे रात 
तक भजन, कीर्तन एवं सत्संग द्वारा समयका 
सदुपयोग करके विश्राम किया । आज यहाँ 
dala पूर्वक अपने जीवनको मैंने धन्य 
किया | 

दूसरे दिन ब्राह्म HK उठकर ईशस्मरण 
पूवक स्नान संध्यादिसे निवृत्त हो, पंच मन्दिरके 
समस्त देवताओंकी मैंने श्रद्धापूवक अर्चना 
को। तत्पश्चात्‌ घूम-घूमकर उदासीनपुरी 
का दशन किया । वहाँ ŇA विशाल पंच 
मन्दिर देखे, जिनमें ` सीताराम, राधाकृष्ण 
शिवपाबती, seyi देवी तथा dendum 
महादेवकी मृत्ति स्थापित हे । साथ ही सनक 
सनन्दन, हंसावतार श्री चन्द्राचायके अतिरिक्त 
सद्गुरु बाबा शारदारामजीके शुरु बाबा मोजी- 
रामको विशाल मृत्ति है और उनके भ्राता श्री 
अलगूरामजी की मृत्तिमी पंचमन्दिरसे पथक 
देखनेमें आई | साथही तत्कालका बना हुआ 
एक ओर भव्य मन्दिर उत्तर दिशामें विराज- 
आ है, जिसमें सद्गुरु बाबा शारदारामजी की 
विशाल मृत्ति सुशोभित हो रही है। सभा- 
मण्डपे नन्दी बेलकी मूर्तिके साथ gat 
विशाल मृत्ति दर्शनीय एवं बन्दनीय है । 
का हेवन कुण्ड यज्ञ प्रियताका प्रतीक है | 
अ प्रकार पंच मन्द्रिके अतिरिक्त पुष्पवाटिका 
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` एवं एक आयताकार AT अपने ढंगका निराला 


है, जगत पर पचासों मनुष्य dz सकते 
$ | पंच मन्दिरसे उत्तर, Wd और दक्षिणभी 
तीन और AT बने हुए हें। मन्दिरे पूर्व 
राजमार्ग पर ही एक सुन्दर पोखरा हे, जिसका 
पक्का घाट स्नानार्थियों केलिये सुविधा जनक है | 

उसी दिन भोजनोत्तर विश्राम करके ५बजे 
तक कप्तानगंज, नगरमें परिभ्रमण क्रिया । 
वहाँ सर्वे प्रथम वाघा शारदारामजीका जन्म-गुह 
देखा | उस स्थानके दशंनमात्रसे मेरे चित्तमें 
जो अनुभूति हुई, वह अवणनीय है । साथही 
बाबाके बाल्यकालीन 'जलेश' नामका स्मरण 
हो आया । यहाँ तक कि स्नेहमयी माताकी उस 
HATIR स्मरण होते दी नेत्रमें आनन्दाश्र छा 
गये और स्नेह तथा श्रद्धासे माथा झुक्न गया । 
बहाँसे में चल दिया । उस समय हमारे साथमें 
बाबा रघुत्रंशदासजी तथा बाबा ज्योतिरामजी भी 
थे | कोन जानता था क्रि रत्नगर्मा वसुन्धराके 
कण-कणमें इस प्रकारके नर-रत्न मिल सकते हैं । 

बावाके जन्म गेहकी fadi वे क्रियारियाँ 
जहाँ कृपकॉकी सारी सम्पत्ति छिपी रहती हे, 
वहींपर एसे नर-रत्न भी होंगे, इसकी सम्भावना 
उस भूमिके देखने मात्रसे नहीं हो सकती । 
बाधाकी यह जन्मभूमि कल्पनातीत है | धन्य है 
विधाताकी सृष्टि ! और धन्य हैं वे लोग जो 
इस पवित्र पुरीका दशन करते हैं १! 

aet निकलकर až - पूर्व दिशामें 
निकट ही एक अतीत प्राचीन शिव मन्दिरमे 
हमलोग पहुँचे | वहाँ प्राचीनतम एक तालाब 
भी हे, जिसका पश्चिमी घाट सुन्दर सोपानसे 
सुशोभित हो रहा है | अनुमानतः दो सौ वर्षका 
पुराना मन्दिर जान पड़ता ŽI इससे सिदध 


परमानन्द सन्देश 
होता है क्रि यह भूमि अति प्राचीनतम स्था- 


नीय है | इसी मन्दिर एवं तालाबके पास वर्त- 
मान समय योगिराज बावा Ta की 
समाधि एवं उनके गुरु बाबा 'कपूरदास'जी की 
समाधि मी हे । यह संथान घरातलसे लगभग 
१०-१२ फुट ऊंचा हे | उसके ऊपर आमके 
Ta एवं एक विशाल 'कूप' भी हे । यहीपर 
सर्वे प्रथम सद्गुरु वावा शारदारामजीको त्रिराग 
उत्पन्न हुआ था । उनके आग्रह करनेपर भी 
बाबा 'बन्हुदास'ने बालक 'जलेश” को अपना 
चेला नहीं बनाया । हाँ! प्रसन्न होकर यह 
वरदान अवश्य दिया कि प्रिय जलेश ! तुम 
अभी वालक हो, धेयं रखो, तुम्हें निकट भविष्य 
में यहींपर गुरुदेवके दशन होंगे । वे ही तुम्हें 
दीक्षा मन्त्र ÁR I 

कहा जाता है कि उनके वचनानुसार बाबा 
मौजीरासजी महाराज एक AR इसी पवित्र स्थान 
पर विचरते हुए आ पहुँचे और उन्हींसे बालक 
IAIA सर्वप्रथम दीक्षा प्राप्त हुई । प्रारम्भमें 
बाबाने जहाँ तपस्याकी, वह स्थान इस मन्दिरे 
१ मील पूर्य रबिसर (रोम) के किनारे č | 
यह स्थान झारखण्ड नामक TA हे, वहींपर 
“कारखणडेय' महादेवका मन्दिर है--जो AT- 
मान रूमयमें देखने योग्य हे । यद्यपि उस 
जंगलकी भीपणता अब जाती रही | पहले यहाँ 
व्याघ्रादि हिंसक जन्तु भी रहा करते थे | 

बिसर नामक तालाबमें अभी भी बारहो 
मास जल पाया जाता है। इसीके किनारे 
FAKTE महादेबके मन्दिरमे बाबा शारदाराम 
ने सिद्धियाँ पाई थीं । कप्तान गंजके चारों ओर 
साधु-सन्तोक्री कुटिया अभी भी विद्यमान है | 


— © m 
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प्ररमानन्द॒ संदेश के नियम 


© 
उद्देश्य 


परमानन्द संदेश विशुद्ध आध्यात्मिक-घामिक 
मासिक पत्र दै । परमात्माके नामका गुणगान करते 
हुए धमे) ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एवं सदाचार qafa 
साहित्य द्वारा जनताका मनोमब्जन तथा सन्त 
महात्माओंके परमानन्ददायक संदेशको घर-घर 
पहुँचाना इसका उद्देश्य हे | 


नियम 


१--परमानन्द संदेशका नया वषे कातिक माससे 
प्रारम्भ होकर आश्विन मासमें समाप्त होता दै | वर्षेके 
किसी भी मासमें ग्राहक बनाये जा सकते हैँ, पर 
ग्राहकोंको चाळू वर्षके सम्पूर्ण अंक लेने होते č । 

२--परमानन्द संदेशकी प्रत्येक वर्षगाँठपर एक 
विशेषांक प्राहकॉको उसी मूल्यमें भेंट दिया जायगा | 


३--परमानन्द संदेशके ग्राहक तीन प्रकारके 
बनाये जाते ŽI १--साधारण ग्राहक २--स्थायी 
ग्राहक ३--आजीवन प्राइक। 

साधारण प्राहकोंको ५) वाषिक झुल्क रहेगा। 

स्थायी प्राहकांको २४) एक साथ शुल्क देनेपर ६ 
वर्षां तक परमानन्द संदेश” उनकी dar भेजा 
जायगा | 

जो सज्जन. १५१) रुपये एक साथ शुल्क देंगे 
उन्हें आजीवन प्राइक बना लिया जाता हे । उनका 
नाम परिचय बषमें एक बार सादर प्रकाशित किया 
जाता & I 

४-प्रत्येक प्राहकोंको 'परमानन्द संदेश” बड़ी 


Y - साबधानीके साथ भेजा है । यदि किसी कारणवश 


लिखा-पढ़ी कीजिये। उसके बाद aaf कायोलयको 
१५ दिनके अन्दर सूचित कर | 

५--अपना नाम A पता साफ-साफ लिखें। पता 
बदलना हो तो १४ दिन पहले सूचना देनी चाहिये | 

६--वार्षिक शुल्क सदा मनीआडेरसे भेजिए | 
बी० पी० मगानेसे खचे ज्यादा पड़ता E | 

७--सनीआडंरके कूंपनपर रुपया भेजनेका 
मतलब और अपना पूरा पता साफ-साफ अवश्य 
लिखिए | 

८--'परमाननद-संदेश” सम्बन्धी प्रत्येक TA SU- 
बहार प्रधान सम्पादकके नाम शारदा प्रतिष्ठानके पते 
पर करना चाहिये | 


© 
लेखकोंसे 

९--लेख सदा स्वच्छ उपयोगी एवं विवाद रहित 
होने चाहिये | > 

१०- -उद्देश्यके विपरीत कोई लेख स्वीकार नहीं 
किया जायगा । 

११--लेखोंको घटाने-बढाने और छापने न छापने 
का पूरा अधिकार सम्पादकको हे | 

१२--लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक 
उत्तरदाता नहीं हे | 

१३--अमुद्रित लेख लोटाये नहीं जाते हैं । यदि 
आप वापस MĚ तो डाक टिकट साथमें अवशय 
भेजिये | 

१५--दो या तीन पेजसे अधिक लम्बे लेख 
न भेजें । 





पुराण-अङ्क प्रकाशित हो रहा हे । आप अपना 
सहयोग प्रदान करनेकी कृपा करें | 


` “परमानन्द सन्देशः? का विशेषाङ्क आत्मः | 
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सद्‌गुरु बाबा शारदाराम मुनि जी महाराज कुत 


प्रवित्र A 


परम सुख, शान्ति और मुक्ति-प्ुक्ति कै साधन हैं | 
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